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सम्पादकीय 


faar दीवारों के घर' नाटक झाज से लगभग आठ-नो 
वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था । MAF स्थानों पर सफल 
मंचन और चर्चाश्रों का केन्द्र रहा । एकाघ-वर्ष में ही 
संस्करण समाप्त हो गया । तव से लेखिका की बराबर 
इच्छा रही है कि इसका संशोधन-सम्पादन, यहाँ तक 
कि रचनात्मक अपेक्षा हो तो पुनलंखन किया जाये । 
लेकिन शायद दस साल पुराने रचना-घरातल पर फिर 
से लोट पाना--(या उस स्तर से विकास न कर 
पाना ? ) हरेक के लिए संभव नहीं होता । aa: निर्णय 
किया गया कि 'विना दीवारों के घर उसी रूप में 


प्रकाशित हो और यदि आवश्यकता हो तो नया नाटक. 


ही लिख डाला जाये । 
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ह 3 ——— 


ग्रजित : 


शोभा : 
अजित : 


शोभा : 


प्रथम-अ्रंक 


(पहला दृश्य ) 


(पर्दा उठता है । अजित का ड्राइंग-रूम । भ्रस्त-व्यस्त-सा । 
सबेरे फे आठ बजे हैं। भीतर से तानपुरे पर आलाप 
लेता हुआ नारी-स्वर सुनाई देता है । अजित कुछ गुन- 
गुनाता हुआ प्रवेश करता है। चेहरे पर हजामत का 
साबुन लगा है, हाथ में खाली रेशर । इधर-उधर कुछ 
dear है, फिर खिजलाए-से स्वर में पुकारता है ।) 

शोमा-ऽ-5— (भीतर से गाने का स्वर giaa आता 
रहता है। MATI को सप्तम-स्वर पर ले जाकर) श्रीमती 
शोभा देवी sit-s— (भीतर गाने का स्वर बंद हो जाता 


है।) 
(शोभा का प्रवेश) ७ 
क्या है? क्‍यों घर सिर पर उठा रखा है ? 
मैं पूछता हूँ, इस घर में कभी कोई चीज़ ठीक जगह पर 
भी रहती है या नहीं ? 


बया चाहिए झापको ? 
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ç : प्रथम ga 
afaa : 


` शोभा: 


अजित : 


शोभा 


gisa 


शोभा 
अजित : 


शोभा : 


अजित : 


एक घण्टा हो गया कहीं ब्लेड का पता नहीं । भौर तुम 
हो कि वहाँ बैठकर अलाप रही हो-- 

ओ हो-5-5 ! तो श्रव भ्रापकी चीज़ें ठिकाने पर रखने का 
काम भी मेरा ही है? (दराज़ से ब्लेड निकालकर देती 
है।) 

अरे, मेरी चीज़ तुम्हारी चीज़ क्या होता है ? सारी घर 
की चीज़ें हैं, और घर की हर चीज़ ठिकाने पर है या नहीं, 
यह देखना झौरत का काम है। बोलो, है या नहीं? बोलो -- 
बोलो-- 


` अच्छा, मान लिया, है। भ्रव ज़रा यह भी वता दीजिए 


कि घर के आदमी का क्‍या काम है ? घर की हर चीज़ 
को इधर-उधर फेंकते फिरना और फिर दुनिया-भर का 
शोर मचाना, क्यों ? 


sekat! (हसता है) शोभा, समकती तुम सव हो ! 


अरे, वीवी अपनी बड़ी समझदार है (भीतर से ग्रावा 
राती है : ममी-55--ममी; हमारे मोजे कहाँ रखे हैं ? 
(शोभा ग्रजित को देखती है) 


: लो, ग्रव विटिया के मोजे नहीं मिल रहे । 


उसे सममा्रो, भई, कि अपनी चीज़ सम्भालक्रर रखा 
करे | यह शिक्षा तो तुमको देनी चाहिए उसे कम से कम | 
(जाते-जाते) ग्रच्छा जी, तो आप यह कह रहे हैं? 
लापरवाही से चीजें रखने में वहू आपकी विटिया नही, 
गुरु हे गुरु । (प्रस्थान ) 

(afai जल्दी-जल्दी हजामत समाप्त करता है, नहाने 
के लिए भीतर जाने लगता है । शोभा का प्रवेश । ) 


(हजामत का सामान उठाते हुए) देखो, मैं भ्रपना सामान 
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शोभा 


अजित : 


शोभा : 


ग्रजित 


बिना दीवारों के घर : ७ 


: बड़ी मेहरवानी भ्रापकी | 


तुम ज़रा कमरा ठीक कर दो। हो सकता है मिस्टर अग्रवाल 
को मुझे श्रपने साथ ही लाना पड । वैसे मैं लाऊंगा नहीं, 
फिर sr — (प्रस्थान) 

(कमरा ठोक करते हुए) चाहती हूँ सवेरे कम से कम 
घंटा-ग्राधा-घंटा रियाज़ के लिए ही निकाल लूँ, सो भी 
नहीं हो पाता । यहाँ किसी से भी तो अपना काम नहीं 
होता । घर का काम देखो, कॉलेज का काम देखो [-- 
ऊपर से नौकर श्रौर चला गया ! 

(प्रजित प्रवेश करता है। बिना वटनों के mw लटक रहे 
हैं, सामने के बटन भी खुले हैं ।) 


: झरे शोभा, कमीज में वटन भी लगाकर नहीं रखे ! 


देखना, ज़रा जल्दी से 


: (बटन लगाते हुए) हद है ! यानी कि श्राप अपने बटन 


भी नहीं सगा सकते ? 


: ग्रव तुम चाहे कुछ भो कह लो, पर इस सबके लिए 


ज़िम्मेदार तुम ही हो, समझी ! 


५ हाँ, सो तो हूँ ही । दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी 


खराव काम हो, ज़िम्मेदार तो शोभा ही होगी । घर का 
काम ठीक समय पर नहीं होता, मैं ज़िम्मेदार; तुम अपना 
काम नहीं करते, मैं जिम्मेदार; ग्रप्पी काम नहीं करती, 
मैं जिम्मेदार; नौकर चला गया, मैं जिम्मेदार; नया 
नौकर नहीं मिल रहा, मैं ज़िम्मेदार; नल का पानी चला 
जाता है, मैं जिम्मेदार 3 


: झरे, वस वस ! मैं तो अपनी बात कह रहा É! 


जानती हो, मैं अपने होस्टल में व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध 
था ? अपना ही नहीं, अपने सव दोस्तों का काम भी 
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८ : प्रथम अंक 


शोभा 


ग्रजित : 


शोभा 


ग्रजित 


CC-0. M दते Ri u Bh Aan भी "nasi foma 


किया करता था । ओर ये जो जयंत साहब हैं न, जिनका 
उदाहरण तुम बात-बात में देती हो, इनको क्रायदे से 
रहना मैंने ही सिखाया है। गाज यह श्ररग्रेजी कंपनी में 
जाकर शेखी चाहे कितनी वघारे, गुरु तो इनका मैं ही 
रहा हूं । पर तुमने झाकर मुझे एकदम वेकार कर दिया | 
तीन साल पहले तक वह खातिर होती थी हमारी कि 
ग्रजित साहव चौपट । तुम्हीं ने बिगाड़ा म्रौर अरव तुम्हीं 
नाराज़ होती हो। (गाने के स्वर में) शोमाजी ने 
निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के । 


: (मुस्कराते हुए) पता नहीं किस ज़माने में तुम काम के 


थे। मैं तो आई हूँ तव से ऐसा ही वेकार देख रही हूँ। 
(कुछ ठहरकर) यह सच है कि भ्रब मैं तुम्हारी उतनी 
देखभाल नहीं कर सकती । पहले तुम्हारे और घर के 
सिवाय और कोई काम ही नहीं था, सो सारे दिन उसी 
में लगी रहती थी। अब वह सव काम कॉलेज के साथ 
सम्भव नहीं होता । नौकरों का काम तो तुम देख ही 
रहे हो ! 

तो, मैं क्या करूँ ? मुझसे भी श्रव यह सब काम नहीं 


होता । 


' जेरा-सा ध्यान देने की बात है। जव मैं पढ़ती थी तब 


तो तुम काफ़ी काम किया करते थे | अ्रप्पी को भी सम्हाल 
लिया करते थे, कितना हाथ वेंटाते थे मेरा, आखिर अभी 
ही कया हो गया है ? 


` तब की वात ही झौर थी। मैं तो चाहता हूँ वे दिन 


फिर लोट ग्राएँ। ग्राजकल आधी जान तो यह कम्बख्त 
ऑफिस ही निकाल लेता है। तनख्वाह अच्छी भले ही 


Mita pori 


~= ss AA —. HNS 


| 


बिना दीवारों फे घर : ë 


किसी ग्रंग्रेजी कंपनी में मिले तब है मज़ा । साला जयंत 
ऐश करता है। अच्छा, अभी तो चला | 

(शोभा कमरा ठीक करके भीतर जाती है । पर दूसरे 
ही क्षण घंटी बजती है तो श्राकर दरघाजा खोलती है। 
सोना फा प्रवेश |) 


शोभा : (भ्रपार ग्राइचर्थं से) अरे मीना ! सुना था कि तुम कल- 


कत्ता प्राई हो । बस, देख रहे थे कि हमें याद करती हो 
या नहीं ? 
"मीना ! देखो, मैंने तो फिर भी याद कर ही लिया । तुम लोग तो 
० शायद कभी भूलकर भी याद नहीं करते, क्यो ? 


शोभा : नहीं, नहीं, ऐसी वात नहीं है, मीना । कितनी ही वार 


चर्चा चलती है । पर भ्रव तुम्हारा कोई निश्चित पता हो 
तब तो तुम्हारे साथ संपकं भी रखा जाए । परसों जयंत 
ने तुम्हारे यहाँ आने की ख़बर दी थी । याद तो वे भी 
अक्सर करते हैं तुम्हें । (श्र्थ-भरी निगाहों से देखती है) 
मीना : पहले की तरह जयंत अब भी यहाँ ते हैं ? कैसे हैं वे? 


'शोभा : हाँ, प्राते ही हैं, आज तो उनके भ्रमी आने की बात है। 


ग्रा जाएँ तो देख लेना खुद ही ! 
सीना : ग्रजित क्या ऑफ़िस चले गए ? 


"शोभा : नहीं, किसी से मिलने गए हैं, दस तक लौट ग्राएंगे । तब 


तक तो तुम वंठोगी ? | 
मीना : नहीं, भ्राज नहीं । भ्रव तो मैं तुम्हें गाने का निमंत्रण देने 
झाई हूँ। सुना, तुमने हमारे कार्यक्रम७में गाने से इंकार 
कर दिया, इसीलिए खुद बुलाने मानी पड़ा । 
शोभा : चलो इसी बहाने आईं तो सही । (एक क्षण ठहरकर) 
क्या बताऊ मीना, गाने को इसलिए मना कर दिया था 
कि आजकल रियाज़ तो कर नहीं पाती ज़रा भी । wa 
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१०: प्रथम शंक ` 


सोना : 


शोभा : 


शोभा : 


इन चीज़ों में श्राप एक बार ढील डाल दें तो फिर कुछ 
नहीं होता । 

वाह्‌, मैं तो रेडियो पर भ्रक्सर ही तुम्हारे गाने सुनती É t 
देखो, गाना तुमको गाना है, मैं कोई बहाना नहीं सुन्‌ंगी । 
रेडियो पर जव गा सकती हो तो हमारे कार्यक्रम में क्यों 
नहीं गा सकतीं ? 

रेडियो की तुमने भली चलाई । वहाँ एक वार नाम 
लिख जाए तो वस फिर अपने आप बुलावा ग्राता रहता 
है । फिर कुछ गीत उन लोगों ने रिकार्ड भी कर रखे हैं 


प्रोर मैं तो वहाँ भी मना कर दूं, पर जयंत. इस बुरी 


तरह पीछे पड़ जाते है--यों समझ लो एक तरह मजबूर 
कर देते हैं । 


: हमेशा जयत मजबूर करते हैं, राज मैं मजबूर करने श्राई 


हैं मेरी इतनी-सी वात नहीं मानोगी ? 


: दस यजे तक तुम ठहर जाओ । भजित ग्रा जाएँ तो तुम 


खुद उनसे कहना । 


: यह क्ष्या ? तुम्हें अजित की इजाज़त चाहिए | 
: वस कुछ ऐसा ही समक लो । इन्हें मेरा इधर-उधर जाना 


पसंद नहीं है । और मैं नहीं चाहती कि जरा-सी वात केः 
लिए 


: (बात फाटकर) बया कह रही हो तुम ? यह कव से हो 


गया ? भ्रजित ने इतने शौक़ से तुम्हें गाना सिखलाया, 
खदेइ-खदेड़ कर तुम्हें खुद कार्यक्रमों में भेजा करते थे । 
जव 'तक तुम्हारा गाना नहीं हो जाता था, तुमसे ज्यादा 
वे घवराये रहते थे ! 

(सोचते हुए) हाँ, वह सव कभी था । ग्राजकल इन्हें पसंद 
नहीं है यह सव । जित शायद पहले से बहुत बदल गये 
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मीना : 


सीता : 
जयंत : 


बिना दीवारों के घर : ११ 


हुँ । कमी-कभी लगता है, शायद मैं वदल गई हूँ। 

तुम तो मुझे सचमुच वदली हुई लग रही हो । क्या बदला 
है सो तो नहीं वता सकती, पर पहले से कुछ ज़्यादा 
सजीली ज़रूर हो गई हो। कॉलेज में पढ़ा रही हो न 
्राजकल ? भ्रौर हां, भ्रप्पी कहाँ है ? बड़ी हो गई होगी 
ग्ब तो खूब ? 


: हाँ, छ: साल की हो गई। (उठकर फ़ोटो दिखाती है ) 


यह है उसकी नई तस्वीर ! 


: इतनी बड़ी हो गई ! सूरत तो तुम जैसी है विल्कुल । 
: अच्छा, तुम पाँच मिनट बैठो, मैं जरा चाय वना कर ले 


MIS । आजकल नोकर तो है नहीं, इसीलिए ! 


: चाय-वाय तुम छोड़ो, मुझे अभी-अभी लौटना है । तुम 


गाने का वादा कर लो, मेरी खातिर तो उसी से होः 
जाएगी ! 


: वाह, वाह ! क्‍या कहने तुम्हारे ! जैसे मैं तुम्हें बिना 


चाय पिलाए जाने ही दूंगी न ? तुम दो मिनट वंठो, बस 
गभी लाई। 

(शोभा उठकर जाती है। मीना कुछ देर झप्पी की 
तस्थीर देखती ë । फिर उठकर मेंटलपीस पर रखी घौर 
तस्वीर देखती है । दरवाज्ञो की ओर उसकी पीठ है। 
जयंत प्रवेश करता Š ।) 


: (mar संच पार करके) देखा शोमा, मैंने तुम्हारे लिए 


(मीना घूमकर पोछे देखतो ada विस्मय से जहाँ 
का तहाँ खड़ा रह जाता है) गोह्‌? ग्राप है ? (लोटने 
लगता है) 

याप लौट क्यों पड़े ? 

मैंने सोचा था कि शोभा है-- 
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सीना : 


जयंत : 


झौर निकल गई मीना ! पर मेरा होना ही क्या इतना 
बड़ा गुनाह है, जयंत, कि एकदम लौटना ही पड़े ? 
नहीं-नहीं, ऐसी वात नहीं। मैंने सोचा शायद मेरी 
मौजूदगी anget नागवार गुज़रे। 


: इतनी असभ्य तो मैं शायद कभी नहीं थी कि एक भले 


ग्रादमी को-- 


: (बीच में ही) भला आदमी भाप मुझे समझती हैं क्या ? 


(शोभा का प्रवेश) 


: प्ररे जयंत झा गये तुम ? भ्राश्नो, तुम दोनों का परिचय 


करवा दू । (हँसते हुए) ये हैं श्रीमती मीनादेती भर ये 


: मेरी याददाइत इतनी कमजोर नहीं कि घार साल में ही 


सब कुछ भूल जाऊं । 


: शुक्र है खुदा का कि याद तो बनी हुई है ! 
: अच्छा मीना, प्याज़ खाना तो नहीं छोड़ा न ये जन- 


a लोग कभी-कभी बड़े शाकाहारी क्रिस्म के हो जाते 
l 


: शोमा, किस झंझट में पड़ रही हो तुम? सिफ़ चाय ही 


ले ्राश्रो | देखो मुझे फिर जाना मी है। 


: भःफट क्या, वस पाँच मिनट में लाई | (प्रस्थान) 

: (बड़े ही स्निग्ध स्वर में) कैसे हो, जयंत ? 

: भ्रच्छा ही हँ | 

: लर? तो नहीं रहे । देख रही हैं, पहले से बहुत दुवले हो 


गए 'हो । 


: दुबला ? (gam है) शायद तुम्हारी भ्राँखों का फेर š! 


बल्कि यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। (कुछ 
रुककर ) अच्छा, यह बताशो तुम्हारा काम कैसा चल 
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सीना : 


जयंत : 
सीना : 
जयंत : 


(=) 
मीना : 


सीना : 


जयंत 


विना दीवारों के घर : १३ 


रहा है ? कितने परिवारो का उद्धार. किया, कितनी 
औरतों को मुक्ति दिलवाई ? 

देख रही हूँ, आज भी मुझ पर तुम्हारी नाराजी ज्यों-की- 
त्यों वनी हुई है । 

नाराजी ? मैं तो कमी भी तुम पर नाराज़ नहीं था । 
Ta कसा है ? कभी मुझे भी याद करता है या नहीं? 
कई वार ! (सिगरेट का e जेब में टटोलते हुए) ऐत- 
राज़ न हो तो सिगरेट पी लूँ ? (सीना स्वीकृति में सिरः 
हिलाती है) भ्रव तो सिगरेट के धुएँ से परेशान करने 
वाला शायद कोई न होगा, क्‍यों ? 

(बुओ-से स्वर में) हाँ, कोई नहीं करता। कभी-कभी 
मन करता हे कि कोई करे तब भी कोई नहीं करता । 
(जयंत सिगरेट को होठों से लगाकर जेब में लाइटर' 
ggat हे । मौना वीच मेज से दियासलाई उठाकर जयंत 
की सिगरेट जलाने उसके पास पहुँच जाती है । सोंक की 
रोशनी में एफ क्षण तक दोनों एक दूसरे फो. देखते हैं । 
शोभा फा प्रवेश । दोनों फो इस रूप में देखकर ठिठक' 
जाती है।) 


: बुरे मोक पर घुस झाई क्या ? 
: (सिगरेट जलाफर माचिस फंकते हुए नहीं-नहीं, आझो न! 


(शोभा जाय के बतंन रखकर चाय बनाती है ।) 


: देखो जयंत मीना faa फर रही है कि कल शाम कोः 


इनके समारोह में जाऊं। भ्रव तुम्हीं kait, श्राजकलः 


रियाज्ञ कहां कर पाती हूँ ? r 
तुम सिफ़ारिश कर दो न, जयंत ! सुना है तुम्हारे कहने: 
से यह रेडियो में तो गा ही देती हैं । 


: गाती क्यों नहीं शोभा ? कोन वहाँ बड़ा इम्तिहान हो 
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१४ : प्रथम अंक 


शोभा : 


जयंत : 


मोना : 


शोभा 


ci 


मीना 
जी जो : 


शोभा : 


'जीजी : 


रहा है, जो लंबे-चौड़े रियाज़ की जरूरत है | 

तुम कुछ देर ठहर जाभ्रो, मीना, ये गाते ही होंगे, तुम 
कहोगी तो कभी मना नहीं करेंगे । 

हाँ, तो यों कहो कि अजित का डर लग रहा ë! 
रियाज्ञ का बहाना क्यों बना रही हो? 

शोभा, ठहर तो नहीं पाऊंगी, तुम कहो तो फ़ोन कर दूं 
दस-साढ़े दस बजे के वीच। पर गाना तुमको हर हालत 
में पड़ेगा, मैं ग्रभी से कहे देती हू । 


: तुम्हारे कहने से क्या होता है ? श्रजित इजाज़त देगा तो 


गाएँगी । (शोभा से) एक वार मैं तुम्हारे कॉलेज भ्राकर 
देखना चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को कैसे सम्हालती 
हो । विना पूछे एक गाना गाने की हिम्मत तुममें है 
नहीं ! 


(जीजो का प्रवेश) 


: अरे झाप आ TŠ, जीजी ? यह मीना । 


(सोना नमस्कार करती है | जीजी भी करती हैं और 
बड़े ग्रौर से उसे देखती हैं । जयंत कुछ भटपटा-ता महसूस 
करता है ।) 


: बठिए। 


(बैठते हुए) इस समय तो वस से झाने में प्राण ही निकल 
जाते हैं वस ! 

आप दस में घुस केसे लेती हैं इस समय, मुझे तो इसी में 
श्रा$चयं होता है । श्राप शाम को क्यों नहीं जातीं 
सत्संत्र में । 

सत्संग में सवेरे न जाने से मुझे लगता है जेसे सारा दिन 
बिगड़ गया । (मीना की शोर से ) भाप कलकत्ता तो नहीं 
रहती शायद ? 
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बिना दीवारों के घर : १५ 


मीना : जी श्रभी आई हूँ। (उठते हुए ) अच्छा, अभी तो 
चलूंगी । (शोभा से) तो मैं दस-साढ़े दस बजे के बीच 
अजित को फ़ोन करूँगी ! यों थोड़ी भूमिका तुम ata- 
कर रखना । 

जयंत : तुम्हें जाना किघर है, मीना ? 

मीना : यहाँ से तो चौरंगी ही जाऊँगी । 

जयंत : चलो, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हुँ (शोभा से) और हाँ देखो, 

मेहता साहब एक नौकर भेजेंगे बात करके देखना | 

अच्छा जीजी, इन्हें ज़रा छोड़ आऊँ। 

(नभस्ते करके दोनों चलने लगते हैं । जीजी भीतर चली 

जाती हैं ।) 

जयंत : तुम्हारी क्लास कितने बजे है ? 

शोभा : बारह से । 

जयंत : हो सका तो मीना को छोड़कर एक चक्कर लगा TI 
साढ़े ग्यारह पर मुझे इधर ही किसी से मिलने जाना है । 

शोभा : फिर कब झा रही हो, मीना ? आज के आने को मैं आना 
नहीं भानूंगी, समझीं ? 

मीना : (हसते हुए) इतना ग्राऊँगी कि तुम तंग ग्रा जाओगी | 
वस मुझे जरा फुरसत मिलने दो । 
(जयंत ओर मोना जाते हैं। शोभा दरवाजा बन्द करके 
भोतर जाती है। फुछ देर रंगमंच खाली रहने के बाद 


फिर घंटी बजती है। शोभा झाकर दरवाजा खोलती š! 
भ्रजित का प्रवेदा ।) 


शोभा : भरे, आप झा गए ? ० 
(अजित बेग एक तरफ फॅककर बैठता है l) 
शोभा : मीना झाई थी | 
अजित : (md à) मीना ? कितनी देर ठहरी ? हाँ, वह 
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शोभा : 


asa : 


शोभा : 
भ्रजित : 


शोभा : 


ग्रजित 
शोभा 


afaa 


शोभा 


अजित : 


झाजकल कलकत्त आई हुई है । तो आई यहाँ ! 

तुम्हें याद कर रही Ih उसे कहीं जाना था, सो 
ठहरी नहीं, वाद में आएगी । 

ग्रच्छा-ऽ-! मुझे याद कर रही थी? वैसे क्‍या हाल हैं 
उप्तके ? 

उसी समय जयंत भी ग्रा गए। 

जयंत, इस समय ? (जरा-सी भृकुटि चढ़ जाती है जिस 
पर शोभा का भी ध्यान जाता है। पर तुरन्त अपने को 
सहज बनाता हुम्ना) कोई ऐसी-वेसी बात तो नहीं हुई न? 
नहीं-नहीं, विल्कुल नहीं । जयंत ही उसे छोड़ने गए Š । 
मुझे तो लगा दोनों के मन में हल्का-सा भ्रफ़सोस ही है 
शायद | 


: क्यों, कोई ऐसी वात हुई क्‍या ? 
: नहीं, बात तो नहीं हुई, ठहरी ही तो जरा-सी देर | मुझे 


कल शाम को अपने समारोह में गाने का निमंत्रण देने के 
लिए गायी थी । 


: पर तुम तो उसके लिए पहले ही मना कर चुकी हो ? 


कल ही तो कोई प्राया था बुलाने | 


: इसलिए तो वह खुद श्राई | 
afa : 
शोभा : 
अजित : 
शोभा : 


और तुमने हाँ भर दी होगी ? 

(भरपुर नजरों से देखते हुए) नहीं, इन्कार कर दिया । 
क्या कहा ? 

कह्‌ Kar मेरे पास समय नहीं है। 

हाँ-5, और कया ? श्राखिर कहाँ-कहाँ जाएं पोर क्या-क्या 
करं ? कॉलेज, बच्ची और घर, यही काफ़ी है। फिर इन 
सव में जाने लगी तो कोई भरन्त ही नहीं । मीन। ने बुरा 
तो नहीं माना ? 
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शोभा : 


अजित : 
शोभा : 
nisa : 


शोभा 


अजित : 
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विदा दीवारों के घर : १७ 


माना ही होगा तो क्या कर सकती हूँ ? सबको तो एक 
साथ खुश नहीं रखा जा सकता । | 
(फिर टेलीफ़ोन की घंटी बजतो है, afaa उठाता है।) 


: हलो-5--जी, जी हाँ ।--जयंत वावू ? इस समय तो वे 


यहाँ नहीं हैं, राये थे, चले गये । क्या ? साढ़े ग्यारह 
तक यहाँ फ़ोन करने को कहा था ?--नौकर ! जी हाँ, 
नोकर तो यहीं चाहिए । ग्रा तो जाना चाहिए, मकान तो 
विल्कुल सड़क पर है ।--हाँ-हाँ, आता ही होगा । अच्छा, 
बहुत-वहुत धन्यवाद । (फ़ोन रखता Š । शोभा से) जयंत 
क्या साढ़ें ग्यारह तक यहाँ रहने वाला था ? 

पता नहीं, ऐसी तो कोई वात नहीं हुई भ्राए तो मीना 
IS हुई थी । हाँ, नौकर की वात ज़रूर कही थी कि मेहता. 
साहव कोई नौकर भेजेंगे । ्रौर जाते समय यह भी कहा 
था कि हो सका तो मीना को छोड़कर वापस आएंगे | साढे 
ग्यारह वजे उन्हें इधर ही किसी से मिलना š! 

हुँ ! तुम्हारी क्लास कब से है? 

वारह से | 

तो मेरे साथ तो तुम नहीं ही चलोगी । 


: भ्रभी से जाकर क्‍या करूँगी ? अभी तो मुझे भ्रपना लेक्चर 


भी तैयार करना है । 

(फिर फ़ोन की घंटी यजती है, भरित उठाता है।) 
हलो-5-5--। झोह, कौन मीनाजी ? नमस्कार, नमस्कार! 
कहिए, कसी हैं ? देखिए, ma ग्राई७ AR हमसे मिले 
बिना ही चली गईं ? --हॉ---हाँ -क्सा ? मेरी इजाज़त, 
कमाल करती हैं ग्राप भी ! वात यह है, मीनाजी, कि 
शोभा खुद जाना पसंद नहीं करती है ग्राजकल । इन सब 
चीज़ों के लिए बहुत समय चाहिए न, और इतना समय 


१८ : प्रथम Ia 


शोभा 


| 


अजित : 


शोभा : 


अजित : 


अजित : 


वह निकाल नहीं पाती। यहाँ तो रोज कुछ न कुछ लगा 
ही रहता है। अव जिसके कार्यक्रम में भाग न लो वही 
नाराज़, इसीलिए--। डाँटकर भेज दूं ? आपने क्यों नहीं 
डाटा ? भरे मीनाजी, ग्राजकल पति बेचारे को कौन 
गिनता है ? क्या कहा, मेरी जिम्मेदारी है ? बड़ी टेढ़ी 
ज़िम्मेदारी दे रही ë श्राप खैर, आपकी श्राज्ञा तो माननी 
पड़ेगी ।-हाँ-हाँ, जाएगी । मैं ? ज़रूर साहव, मैं भी 
जरूर भ्राऊंगा । श्राप इधर कव ग्ाएंगी ? हाँ, जरूर 
आइए, खाली होते ही । अच्छा नमस्ते--(फोन रखते हुए 
शोभा से) मीना का फ़ोन था । कह रही थी लैसे भी हो 
शोमा को गाना ही होगा । श्राप जोर देकर भेजिए । (कुछ 
“Ng ) सोचता हूँ, मीना के समारोह में तुम चली ही 
जाओो। 


: (हल्के मुस्करातो है) क्यों, मीना के समारोह में ऐसी 


कया वात है भला ? 

कुछ तो है ही श्राखिर उससे हमारा बहुत पुराना संबंध 
है, फिर वह यह न समझ ले कि जयंत से संवंध टूटने के 
कारण हमने भी उससे संबंध तोड़ लिया । कल चली ही 
जाना। 

जाकर करूंगी क्या ? कोई गाना तैयार नहीं है, रियाज 
के लिए समय ही कहाँ मिल पाता है? 

3 इयादा इतराश्रो मत । कितने ही गाने तुम्हारे तैयार 
( घंडी बजती है । भजित उठकर दरवाजा खोलता है । 
अपरिचित व्यक्ति का प्रवेश । वह एंक चिट्ठी देता 

l 
(पत्र पढ़ते हुए) तो तुम्हें मेहता साहव ने भेजा है ? 
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व्यक्ति 


बंसी : 


शोभा 


शोभा : 


बंसी : 


अजित : 


बंसी : 
अजित : 


बंसी 


अजित : 


शोभा : 


बिना दीवारों के घर : १९ 


(वह व्यक्ति स्वीक्ृति-सूचक सिर हिलाता है ।) 
कया नाम है तुम्हारा ? 


: नाम तो साहव ने चिट्टी में लिख ही दिया है । 
अजित : 


ओह ! (एक क्षण उसका मुंह देखकर फिर पत्र में देखता 
है) Me! वंसीलाल। अच्छा, तो देखो, यहाँ काम करना 
होगा तुम्हें । “पहले ही सारी वातचीत हो जाए तो ज्यादा 
अच्छा रहेगा । 

हाँ साव ! ठीक ही रहेगा ? 


: काम तो तुम सव करोगे न? 
वसो : 
शोभा : 
बंसी : 


सबसे क्या मतलब है, साव आपका ? 

भरे, सव काम से मतलब यही है कि कपड़े धोना-- 
(बीच ही में) कपड़े धोना ? तो क्या साव, आपके यहाँ 
धोवी नहीं भ्राता ? 

धोबी तो भ्राता है, पर रोजमर्रा के कपड़े होते हैं उनको 
तो धोना पड़ेगा । और चौका-बरतन । 

चौका-बरतन के लिए तो, साव, आपको कहारिन रखनी 
पड़ेगी, वह हम नहीं करेंगे । 

आप कपड़े नहीं धोएंगे, वरतन साफ़ नहीं करेंगे, तो 
आखिर भ्राप करेंगे क्या ? 

हमारे लायक जो काम होगा वह सब करेंगे, साव ! 
झ्रापकी लियाक़त ? 


: यहाँ के मुख्य मंत्री के नौकरों की फ़ेरिस्त में हमारा नाम 


है, साब ! 

agag, क्या खूब ! तब तो सचमुच ही बड़े लायक 
झादमी हो, यार । 

भ्रच्छा यह्‌ बताओ खाना-वाना बनाना भी जानते हो या 


नहीं ? 
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बंसी : 


afsta 
शोभा : 


बंसी 


ara : 


खाना ? आप भी क्या वात करते हैं, साव ! लोगवागों 
ने हवाई जहाज बना लिए घ्रौर हम खाना नहीं वना 
सकते ? (अजित, शोभा, हसने लगते हूँ) पर वात यह 
है, साव, कि हम पहले जहाँ काम करते थे यहाँ हमें पका- 
पकाया खाना मिलता था । फिर यह काम, साव हे भी 
झौरतों का । ग्रादमी रसोई में चला मले ही जाए, जँचता 
जरा भी नहीं है । 


: सीम्स टु बी एन इन्टरंस्टिग पर्सन ? 


अच्छा, यह बताओ, तनख्वाह बया लोगे ? 
(जीजी का प्रवेश । चे घुपचाप जाफर सड हो जाती 
हैं) 


: हमारी लियाकत देख लीजिए शौर झाप ही तय कर 


दीजिए, साव ? हम क्या बोलेंगे भला ? 

वात यह है कि यह भी पहले से ही तय हो जाए तो 
aset है। ओं तुम्हारी लियाकत का थोड़ा सबूत तो 
मिल ही गया । 


: तो फिर हम भी साफ़ वात ही करेंगे, साब ! बाज़ार 


` श्राप किससे करवाएंगे ? 


बाजार ? क्या मतलब ? 


: (जरा सकुचाते हुए) मतलब यही है कि अगर बाजार का 


सोदा-सुलुफ हम ही करेगे तो ३० ) लेंगे, वरना ४०) 
महीना । 


: तो' सरकारी-भाजी में झाप दस रुपया मारेंगे, क्‍यों ? 


- दोस्त ~ 
हो दोस्त, वड़ ईमानदार ! 


: भ्ररे साव | दस रुपए के लिए बेईमानी फरके कौन 


अपना लोक-परलोक विगाड़े | नौकर हैं तो इसका यह 


मतलब नहीं कि हमारा कोई ईमान ही नहीं। ये तो x 
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शोभा : 


विना दीवारों के घर : २१ 


भाग से नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं तो हम भी जात 
के श्ररगरवाल बनिए हैं । 


: वाह, क्या बात है! तुम नौकर केसे हो सकते हो 


भला ? (एकदम QS होकर) भ्राश्नो-ग्राश्रो, कुरसी पर 
तशरीफ़ रखो । 


: साव, मजाक तो करिए मत । 
: श्रच्छा जी, आप फिलहाल तो तशरीफ़ ले जा सकते हैं, 


जरूरत पड़ने पर हम बुलवा लेंगे। (भंसी नमस्ते करके 
चला जाता है) ये नोकरी करने ग्राये हैं या लाटसाहवी ? 


: में तो कहती हूं भ्रव नोकरों का यही हाल होने वाला 


है। नौकरों के पीछे भागने के वजाय हाथ से काम करना 
सीखो ! 


: मैं तो खुद यही कहता हें शोभा से। (शोभा उसे घ्रती 


है) 


: तुम यह कहते हो, अजित ! शोभा तो फिर भी करती 


ही है वेचारी । तुम घर का कौन-सा काम करते हो ? 


: में--मैं--बहुत काम करता हूँ । यह घर ठीक से चलता 


रहे इसलिए नौकरी करता Ë T 


: प्रव केवल नोकरी करने में घर नहीं चलता, समझे । 


वह जमाने गए, भ्रजित, जब ग्रादमी ने नौकरी कर 
ली और झौरत ने घर का सारा काम कर लिया । थ्व 
जब श्रौरत भी नोकरी करने लगी है तो मर्दं को भी 


. घर के काम में हाथ वेंटाना पड़ेगा, समभे ? 
झजित : 


कोन कहता है ika से कि नौकरी करे? छोड़ दे 
नोकरी । रब उसकी नौकरी के" पीछे यह तो होगा नहीं 
कि पति, बच्चे, घर सब वेचारे मारे-मारे फिर । 
क्यों, बीच में शौर कोई रास्ता ही नहीं है जैसे ? विदेशों 
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ग्रजित : 
शोभा : 


अजित : 


जीजी : 
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में इतनी औरतें काम करती हैं, वहाँ क्या सव मारे-मारे 
ही फिरते हुं । 
झोपफ़ोह ! विदेश की वात तुम भ्रपने देश में तो किया 
मत करो । 
क्योंकि वह तुम्हें माफ़िक नहीं आती, इसलिए न ? 
भ्रव तुम घंटा भर बैठकर कानून बचारोगी (घड़ी देखते 
हुए ) मैं तो चला । ग्यारह वज रहा है, भ्राफ़ि भी तो 
पहुंचना है (जाते हुए) अ्रच्छा टा--टा---] ( प्रस्थान) 
शोभा, जितना भी होगा तुमको ही श्रपने को ढालना 
होगा । यह अजित तो न भ्राज सुधरेगा, न कल । खद 
n भ्रप्पी तक को उसने इतना विगाड़ रखा है कि 
l 
(जीजी भीतर चली जाती है। शोभा यों ही भ्रनमनी-सी 
अलमारी पर रखे भ्रप्पो के खिलौने को हिलाने-डलाने 
लगती है । जयंत का प्रवेश t) i 


` यह क्या, श्रप्पी स्कूल जाती ë तो तुम उसके खिलोनों से 


खेलती हो ? 


: ओह ! ग्रा गये तुम ? (हँसते हुए) भ्ररे, खिलौनों से 


ग्रव क्या खेलूंगी ! 


: हाँ, श्रव तो खिलाती हो । 

` यह बताओ, रास्ते में क्या-क्या बातें š 

| $ हुई मीना से ? 

` $Ë नहा, बस यों ही इधर-उधर की | 

* मामला फिर पट सकता है क्या? कहो 

| j f तो कोशिश करूँ? 
` इस मामले को तो छोड़ो तुम्हारे लिए ज़रूर एक मामला 


लाया हूँ, यदि पट जाए तो । यों है ज़रा मुश्किल | 


: मैं तो पटी-पटाई हैं वावा, भ्रव गौर किसी से नहीं 


पटाना । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
i 
| 


जयंत : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


fast दीवारों के घर : २३ 


: मीना को छोड़कर कॉफ़ी हाउस में वेठ गया था । वहीं पर 


साहनी साहव से मुलाक़ात हो गई! वे यहाँ के महिला 
विद्यालय के मंत्री हैं, उन्हें एक प्रिसिपल की ज़रूरत है, 
मुझसे बताने को कह रहे थे। मुझे एकाएक तुम्हारा 
खयाल श्रा गया । कहो तो वात करू ? 


: हाय राम ! मैं और प्रिसिपल ? कालेज की लुटिया ही 


डूब जाएगी । 


: वस तुम्हारी यही भ्रादत मुझे अच्छी नहीं लगती । जरा 


अपने ऊपर भरोसा रखना Kal तुम तो पढ़ाने का 
काम लेने में भी इसी तरह घबरा रही थी । 


: चलो, तव मैं जरा भी न घबराई थी । पर प्रिसिपल का 


काम मुझसे नहीं हो सकेगा । सच पूछो तो आजकल तो 
पढ़ाना भी भारी पड़ने लगा है। 

सोच लो, वात तुम्हारे सामने रख दी । वैसे मैं यह भी 
सोचता हूँ कि ले लोगी तो कर भी डालोगी । ज़िम्मेदारी 
एक वार सिर पर आ जाती है तो आदमी रो-घोकर 
कर ही लेता है। (जरा ठहरकर) साहनी साहब मेरी 
वात टालेंगे नहीं, इसका मुझे विशवास है । वरना कौन 
सिर्फ़ तीन साल के aya पर प्रिसिपल बनाता है ? 


: (सोचते हुए) अच्छा, सोचकर वताऊंगी। इनसे भी 


जरा वात कर लूं । 


: किससे, अजित से ? तब तो हो चुका । वह तो पूछते. ही 


मना कर देगा । 


` क्यों ? त 
: बस देख लेना । तुमसे ज्यादा उसे मैं लानता हूँ, इसीलिए । 
: नहीं, ऐसी वात तो नहीं है। कालेज के काम के लिए 


उन्होंने कोशिश नहीं की थी ? 


२४: प्रथम अंक 


जयंत : 


शोभा : 
जयंत : 


जीजी : 


शोभा : 
जीजी 


शोभा : 
जीजी : 
शोभा : 


हाँ--5--, की थी । पर काम लेने के वाद वह ज़्यादा 

खुश नहीं है इस स्थिति से ! 

उसके और कारण हैं । | 

बस तो इसके भी कारण निकल झाएंगे, ak ज्यादा 

ठोस कारण । (एफदस उठते हुए) देख लेना तुम ! 

अच्छा, 4 चला श्रव ! 

(शोभा दरवाजा बन्द करके अंदर जाती है । संच पर 

धीरे-धीरे ग्रम्धकार होता हे । कुछ क्षण बाद जब फिर 

उजाला होता है तो कुछ वक्त बीत चुका Š । अब संध्या 

के चार वजे हैं Kaka खाली है । जीजी भीतर से प्रवेश 

करती हूँ। ग्रप्पो का बस्ता खुला पड़ा है, Tani इधर- 

उधर बिखरी पड़ी Ë ।) 

लो, ये कितावें यहाँ फैला गई है। अपनी चीजे सम्हाल- 

कर रखना तो इस लड़की को कभी नहीं भ्राएगा | 

अभी शोमा ग्राएगी झौर विगड़ेगी (सम्हालती है, इतने 

में घंटी बशतो है) लो, भ्रा गई लगती है। (धची वहीं 

पड़ी छोड़ देती हैं शोर जाकर दरवाजा लोलतो हैं ) 
(शोभा का प्रवेश) 

यह कया, फिर ग्रप्पी ने ग्रटंची यहीं छोड़ दी ? 


: छोड़ दी ? सारी किताबें फैली पड़ी थीं । उधर ग्राकर 


वोली, बुझाजी, पेंटिंग हमने कर ली है, तैयार कर 
दीजिए, पाकं जाएंगे । यहाँ झाकर देखा तो पन्ना-पन्ना 


फला पड़ा है, पानी, रंग, ब्रश । इसे कभी अकल नहीं 
ग्राएगी | 


गई वह पार्क ? 
as. ! बिट्टी, टोनी mu थे, उनके साथ चली गई | 
(हँसी घ्रा जातो है) पाजी कहीं की ! दूध पिया या नहीं ? 
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जीजी 


शोभा : 
जीजी : 


जीजी : 


शोभा : 


जीजी : 


शोभा 


faar पोवारों के घर : २५ 


दूध पीने में वह कौन कम फितूर मचाती है ? तुम्हारे 
लिए चाय ले गाऊ ? 

श्राप वेठिए जीजी, मैं खुद वनाकर लाती हुँ । 

(चिट्ठ्यां देते हुए) तुम ये देखो, मैं लाई । पानी तो 
रखकर ही ग्राई थी, खौलने ही वाला होगा । 

(जाने लगती है फिर एकाएक जसे फुछ याद श्राता है) 
तुम्हारा फ़ोन आया था, मीना का । कहा अजित जी ने 
इजाजत दे दी हे । श्रव गाना तैयार कर लेना और ठीक 
समय पर पहुँच जाना | 

(जीजी जाती हैं। शोभा चिट्ठी पढ़ने लगती है। थोड़ी . 
देर में जीजी चाय ले कर श्रातो Š । शोभा याय बनाती 
है) 

मीना तो मुझे बड़ी भली लगी। ग़लत या अनुत्त 
काम करने वाली तो लगी नहीं । जयंत का ही दोष 
होगा सारी वात में । 

ऐसी वातों में किसी एक को दोषी ठहराना ज़रा मुश्किल 
होता है, जीजी। फिर शुरू में तो जयंत का दोष था 
भी । अपनी स्टेनो से उसके संवंध-- 

मुझे भी किसी ऐसी ही वात का शक था । यों मैंने तुमसे 
कभी इस वारे में वात नहीं की, पर डर मुझे कुछ ऐसा 
ही था तुम लोगों का दोस्त है, पर-- 


: नहीं, ऐसी कोई वात नहीं है, जीजी । कभी-कभी जिदगी 


में ऐसा हो जाता है। उसका भी कारण था । मीना 
कुछ ज्यादा ही श्रायंसमाजी fer की थी । जयंत ग्रंग्रेजी 
कंपनी में काम करता था--दोनों की जिदगियों के g< 
कुछ भ्लग-झलग थे । इसी से शायद जयंत थोड़ा भटक 
गया । वरना इतने दिनों से यहाँ भी झा रहा है एसा 
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जीजी 


शोभा : 


जोजी : 


शोभा : 


जीजी : 


शोभा : 


तो कुछ-- 


: बुरा न मानो तो एक बात कहूँ | भ्राईथी तो सुना था 
कि जयंत अजित का जिगरी दोस्त है। पर इधर तो 


देखती हूँ अजित के पास तो वह कम ही वेठता है । 
(जरा-सा तेज होकर) जीजी, गाप कहना क्या चाह 
रही हैं ? इनके पास कोई वेठे क्या ? इन्हें इधर दो 
साल से yia भी मिलती है अपने श्रॉफ़िस से ? सारे 
समय ग्रॉफ़िस में रहते हैं, घर भ्राते हैं तो ऑफ़िस 
खोलकर 42 जाते हैं। बरसों से जयंत शाम को यहाँ 
आते हैं । पहले मीना भी आया करती थी, झव भ्रकेले 
आते हैं। भ्राप जितनी अनुभवी चाहे न होऊं, र थोड़ी 
परख झादमी की मुझे भी है । 

तुम नाराज़ मंत हो, शोभा ! मुक्त जैसा लगा कह 
दिया । (कुछ ठहरकर) कभी-कभी ग्रादमी ग्रपना सुख खो 
वेठता है, तो चाहता है सारी दुनिया का सुख लूट ले । पर 
अपनी इस भावना को शायद वह भी नहीं जानता | 
दुनिया का क्या सुख लूटेंगे वेचारे ! यों ऊपर से सभी 
ठाठ हैं, पर भीतर ही भीतर कितने दुखी Ik अकेले 
हैं । इसीलिए यहाँ ग्रा जाते हैं। फिर मैं तो जब से 
भाई É तब से ही इन्होंने यह वात मेरे दिमाग़ में भर 
दी थी कि ग्रजित-जयंत एक ही हैं | 

(कुछ रुककर) भ्राजकल भ्रजित को शायद इसका 
आना-जाना ज्यादा पसन्द नहीं । कुछ खिचा-खिचा ही 
रहता-है इससे ! 
इनकी भ्रापने भली चलाई । ये तो आजकल सारी दुनिया 
से ही खिचे-खिचे रहते हैं। भ्रसल में ये अपनी नौकरी 
से बहुत परेशान हैं, तनख्वाह के लालच में इस कंपनी 
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शोभा : 
अजित 
शोभा : 
भ्रजित : 
जीजी 


अजित : 


जीजी : 
शोभा : 
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में काम ले तो लिया, पर लगा वहाँ इज्जत तो कुछ है 
ही नहीं । तो सव पर खिजलाते फिरते हैं। इन्हें मन 
Tas काम मिल जाय, आप देखिए, दो दिन में ठीक 
हो जाते हैं। वरना जयंत के विना तो इनके गले में 
रोटी नहीं उतरती थी एक जमाने में । 

(अजित का प्रवेश । हाथ में टाफ़ी फा डिब्त्रा है ।) 

अरे, श्राप ग्रमी से ग्रा गए ? 


: छह वजे किसी से मिलने जाना है, सोचा घर होकर 


ही जाऊ। (डिब्बा देते हुए) लो यह । श्रप्पी तो चली 
गई होगी ? 

फिर आप यह ले आए ? वह दो दिन में चरकर रख 
देगी | 

जीजी, आप इस शोमा से मना कर दो कि यह अपना 
मास्टरनीपन मेरी बिटिया पर न चलाया करे | 


: ठीक ही तो कहती है । तूने उसको ऐसा सिर चढ़ा रखा 


है कि कहना तो वह किसी का सुनती ही नहीं। 

कौन कहता है, वह कहना नहीं सुनती ? श्राप लोग तो 
उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं । लाग्नो, दो डिब्बा 
(अलमारी के ऊपर रखते हुए) देखिये, यहाँ रखता हूं, 
ar गिनकर रोज दो सवेरे और दो शाम को दिया 
करू या । अच्छा, गरम चाय पिलवाअ्नो । 

(चाय फे वरतेन समेटते हुए) भ्रभी लाई । 

श्राप वेठिए, अब तो मुझे लाने दीजिए । 

(ada लेकर भीतर जातो है । जोजो भी प्रीछे-पीछे जाती 
हैं । अजित कोट शरोर जूते उतारकर सोफे पर ही लेट-सा 
जाता ë । एक सिगरेट निकालकर सुलगाता' हे कि फ़ोन 
की घंटी बजती ë । जरा भुंकलाकर उठता हे ।) 


२८ : प्रथम भ्रंक 


aka: कोन है--! (फ़ोन उठाता हे) हलो-5--शोभाजी ? 
(एक aa सोचकर) जी, मेह्रवानी करके आधा घंटा 
बाद फ़ोन कर लीजिए । 
(फ़ोन रखता है कि शोभा का प्रवेश) 
शोभा : किसका टेलीफ़ोन था ? 
ata: (लापरवाही से) पता नहीं, तुम्हें पूछ रहा था कोई। | 
कह दिया आधघ घंटे बाद कर लेना। x 
शोभा : कमाल करते हैं श्राप भी ! मैं यहीं तो थी। कौन था 
कम से कम नाम तो पूछ लेते । x 
अजित : क्यों भन्ना रही हो ? प्राधा घंटे बाद कर लेगा [तुम तो 
चाय पिलाग्रो गरम-गरम | र 
शोभा : मैं इस तरह तुम्हारा फ़ोन रख दूं तो x 
अजित : ग्राजकल तुम वात-बात में मेरी वरावरी करने में क्यो लगी 
हो ? कह तो दिया कि कर लेगा श्राध घंटे वाद। 

(शोभा चुपचाप चाय घनाती है। ) x 
अजित : ग्राज अप्पी के लिए नाच सीखने की व्यवस्था कर दी. 
हे। बर भ्राकर ही सिखा देंगे सप्ताह में दो दिन । 

शोभा : वया लेंगे ? 
अजित : चालीस रुपए (कुछ ठहर कर) तुमने गाना तैयार कर 
लिया ? नहीं किया हो तो कर लो । मीना यह न कहे कि | 
आकर घास काट गई शोभा | 
शोभा : रात को करूँगी । पर झाप कल अपनी शाम खाली रख . 
सकेंगे या नहीं ? आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं गाऊंगी । | 
ग्रजित : एकदम खाली । भरे, मैं पहली पंक्ति में बैठकर तुम्हारा 
गाना सुनूंगा, समझी | x 
(शोभा को हँसी झा जाती है ।) 
शोभा : (चाय पीते-पीते) एक वात पूछे ? 
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: एक क्यों, सेकड़ों बातें पूछो। एक घंटे तक जो मरजी 


आए पूछो ! 


: एक प्रस्ताव श्राया है मेरे पास | 
: प्रस्ताव ? कंसा प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव ? 
: यहाँ के महिला विद्यालय में प्रिसिपल की जगह खाली है। 


तुम कहो तो अर्जी दे दूं । 


: पर प्रस्ताव आया कहाँ से ? 
: वस, समझ लो, था गया । तुम कहते हो, दे दूं श्री ? 
: (समस्ते हुए) प्रस्ताव ग्रपने ग्राप तो चलकर आया नहीं 


होगा । तुम चाहे न बताश्रो, पर मैं जानता हु कि जयंत 
के सिवा भर कोई ला नहीं सकता । 


: हाँ, जयंत ही लाए हैँ, पर उससे क्या फ़क पड़ता है ? 
: (स्वर एकाएक ही बदल जाता है) मुझसे क्या पूछती 


हो ? जो तुम्हारी समझ में झाए करो । न हो तो जयंत 
से सलाह ले लो। 


: (गरम होकर) क्या मतलब ? 
: मतलब कया, कुछ नहीं । वह प्रस्ताव लाया है, उसे 


मालूम होगा कि यह प्रस्ताव तुम्हारे लायक़ है या नहीं । 
या कि तुम काम के लायक़ हो या नहीं । 


: में तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कया चाहते हो ? 
: आदमी को उतना ही बढ़ना चाहिए, जितनी उसकी 


क्रात हो । 


: यदि मैं सोचती हूँ कि सम्हाल लूंगी तब तो भ्रापको कोई 


mafa नहीं है न ? S 


: (छुछ देर चुप रहफर) देखता हूं, पिछले कुछ दिनों से 


तुम्हें अपने को लेकर काफ़ी भ्रम हो चला है। कॉलेज में 
पढ़ाना ग्रौर कॉलेज चलाना दो अलग-अलग बातें हैं, 
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समभी । फिर महिला विद्यालय अच्छा कॉलेज है। यह 
जयंत है कि भूठ-मुठ तुम्हें ग्रासमान पर चढ़ाने की 
कोशिश करता रहता है । 

शोभा : भर तुम हो कि मुझे रात-दिन धरती पर घसीटने की 
कोशिश करते रहते हो ! मैं पूछती हें आखिर क्‍यों ? 

अजित : (उत्त जित होकर) इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा तुमको, | 
तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समभता हे । | 
एक घर तो तुम ठीक तरह से चला नहीं सकतीं, कॉलेज 
चला लोगी ! | 

शोभा : तो तुम चाहते हो मैं भ्रर्जी नहीं दूं ? 

अजित : चाहने की बात क्या है, मैं ऐसा सोचता Ë! 

शोभा : मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम मना ही करोगे। 

अजित : पहले ही मालूम था तो फिर पूछा ही क्यों ? 

शोभा : इसलिए कि एक वार तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहती थी । 
में कुछ कहती नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें _ 
समती नहीं । तुम्हारी हर वात, हर मनोभाव खूव | 
भच्छी तरह समझती हूँ । मैं अर्जी दूंगी, ओर यह काम x 
मुझे मिल गया तो दिखा भी दूंगी कि तुम जितना झयोग्य | 
S समभते हो, उतनी मैं Z नहीं | | 

अजित : (श्रावाज को संयत करके ) तुमने बेकार ही यह बात 
चलाई, शोमा ` जब तुम अपने वारे में, भ्रपनी योग्यता | 
ह T s आश्वस्त हो तव वेकार ही मुझे बीच | 

। ऐसी हालत में ñ 

थी, नं मेरी राय लेने की | त र 
(शोभा चुपचाप चाय के बतंन उठाकर अन्दर चली जाती 
है। अजित एक नई सिगरेट सुलगाकर सोफे पर लेट-सा 
जाता है। सिगरेट का wet उसके चारों ओर छाने 
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बिना दीवारों के घर: ३१ 


लगता है। धोरे-बोरे एकाएक श्रंघकार हो जाता है ।) 


(दूसरा दृश्य) 


(दूसरे दिन संध्या के पांच बज । ड्राइंगलम खाली पड़ा 
हे । जिस अलमारी पर टॉफ़ी का डिब्बा रखा था, उसके 
नोचे मेज रखी है, उसके ऊपर एक छोटी कुर्सी; डिब्बा 
maag । भोतर से शोभा तयार होकर आती है; wš 
ही नजर मेज-कुर्सो पर पड़ती है। एक क्षण देखती रहती 
ë V फिर हसने लगती है ।) 


: जीजी--जी जी — 


(जोजो का प्रवेश) 


: देखिए जीजी, हो गया डिब्बा maa ? (जीजी को हंसी 


आ जातो है) बड़े कह रहे थे कि अपना मास्टरनीपन 
मत लगाया करो । देख लिया आपने ? 


: लगता है भ्राज इधर के दरवाज़े से ही निकल गई है ! 


शेतान कहीं की ! 
(शोभा उठकर मेज-कुर्सो ठीक करती हे । हसती रहतो 
है। फिर फ़ोन करती है।) 


: हलो-5--जी, मैं मिसेज़॒ अजित बोल रही हूँ ।--नहीं 


झाए ? (गुस्से से फ़ोन रख देती है) देखिए जीजी, अभी 
तक इनका पता नहीं है । 


: शायद आता ही हो । ७ 
: खाक आते होंगे ! भ्रॉफिस में हैं हो नहीं । आधा घंटे से 


तीन बार तो फ़ोन कर लिया | वे तो बारह बजे से ही 
गए हुए हैं बाहर । 


: साढ़े पाँच बजे तक राह देख लो, ग्रा जाए तो ठीक है, 
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“ वरना तुम श्रकेली चली जाना | 

शोभा : सो तो जाना ही होगा । पर ये ara क्यों नहीं ? मैंने तो 
पहले ही मीना को मना कर दिया था । मैं क्‍या जानता 
नहीं कि इन्हें यह सव पसंद नहीं है | तव क्यों कहा मीना 
से कि ग्रा जाएगी ? 

जीजी : शोभा, इतना नाराज़ नहीं होते तुम तो जानती ही हो 
ग्राजकल उसे श्रॉफ़िस के काम के मारे सांस लेने तक की 
फूर्सत नहीं है । ज़रूर कहीं फंस गया होगा । 

शोभा : कहीं नहीं फंसे ! मुझसे नाराज़ हैं | यह नाराजी दिखाने 
का ढंग है । जहाँ ग्रपनी इच्छा से कोई काम किया कि 
इनका मूह फूला | ó 

जोडी : (समझते हुए) शोभा, इस तरह का घ्रारोप लगाते हुए 
एक वार हो ज़रा maa तुम जो कुछ हो 
वह अजित की वनाई ही तो हो । तुम्हारे मन में कोई 
अपनी इच्छा' जागे इस लायक़ भी तो तुम्हें भ्रजित ने ही | 
वनाया है, यह मत भूलो | z 
(फ़ोन को घंटी वजतो है। शोभा एकदम दोहुकर फ़ोन 
लेती है।) l 

शोभा : हलो-5।--ग्नोह, तुम हो मीना ! सें क्या करूँ, में बैठी 
इनकी राहू देख रही हें । इनका कहीं पता ही नहीं। 
TA तो मैं अकेली ही आती हूँ । (जींजी से) | 
ss. i जीजी । ये भी भ्रा जाएँ तो आप इन्हें वहीं | 

जीजी : हाँ-हाँ, जरूर भेज दूंगी | 

शोभा : भ्रप्पी लौटकर भ्राए तो उससे डिब्बा ले लीजिए भ्रौर 
खाना खिलाकर सुला दीजिए | 

जीजी : तुम जाग्रो, मैं सब कर दूंगी । 
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जीजी : 


जीजी : 


अजित : 
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(शोभा का प्रस्थान । जीजी भीतर जाती हैं। रंगमंच 
पर धीरे-धीरे श्रेधेरा होता है। फिर घंटी बजाती š! 
जीजी भीतर से श्राकर बत्ती जलाती हैं, दरवाज्ञा खोलती 
हैं। श्रजित का प्रवेश ।) 

अब श्रा रहे हो तुम! कुछ होश भी रहता है तुम्हें, 
अजित ? 

(अजित थका हुभ्रा-सा सोफ़े पर बैठ जाता है।) 


: क्या करूँ, जीजी, श्राज तो ऐसा फंस गया कि बस ! 


शोभा क्या भ्रप्पी को सुला रही है? 

(mms से) श्रजित ! तुम्हें बया कुछ भी याद नहीं 
रहता ? शोभा का भ्राज गाने का कार्यक्रम था कि aci, 
तुम तो आए नहीं, कितना नाराज़ होकर गई है वह ! 


: ग्रो गॉड ! मैं तो विल्कुल ही भूल गया। (एकदम घड़ी 


की ओर देखकर) श्रव तो कार्यक्रम खत्म होने वाला 
होगा । त्‌-त्‌" `° 
तुम भ्राखिर गए किधर थे ? चार वार तो उसने फोन 
किया होगा ! 

(afaa विर पकड़ लेता है) क्या वताऊं, जीजो ? 
मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था । जैसे ही दफ्तर पहुँचा 
जनरल मॅनेजर का फ़ोन मिला कि जर्मन कंपनी के डाइ- 
रेक्टर से मिल लू । लंच उन्हीं के साथ लूँ ak सारी 
बातचीत भी कर लूँ। उन लोगों के साथ मिलकर 
हमारी कंपनी एक नई मिल बिठाना चाकू रही है, उसी 
सिलसिले में। विना किसी तैयारी० के बातचीत 
करना---मैं तो एकदम ही घबरा गया | काराज-कगज 
बटोरने में ऐसा लगा कि बिल्कुल भूल ही गया | लंच 
के वाद से उन लोगों के साथ ही था | बस वहीं से ग्रा 


३४ : प्रथम श्रंक 


रहा हूँ। | 

जीजी : कम से वम तुम फ़ोन ही कर देते श्रौर यह सब उसे 
समभा देते तो इतनी नाराज़ तो नहीं होती । न इतनी 
ऊटपटाँग बातें ही सोचती। तुम जानते ही हो कि 
ग्राजकल-- 

अजित : (जरा चौॉककर ) ाजकल--ग्राजकल क्या ? 

जीजी : (स्नेहपुर्णं स्वर में) तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना 
चाहिए, अजित ! थोड़ा शोभा की भावनाओं का खयाल 
रखना चाहिए, वरना फिर उसके दिमाग़ में x 

अजित : क्‍या वात है, जीजी, क्या कहा शोभा ने? , x 

जीजी : ऐसी कोई खास वात नहीं, पर एक बात उसके दिमाग़ 
में घर करती जा रही है, कि तुम्हें उसका घृमना-फिरना, _ 
पढ़ाना,.गाना यह सव पसंद नहीं है। और तुम इस सव | 
में किसी न किसी वहाने से रुकावट डालते हो । 

अजित : (एकदम हल्का होकर हँस पड़ता है) भ्रे जीजी, शोभा | 
तो पगली है। फिर हर वात में मुझसे लड़ना तो उसने | 
अपना स्वभाव वना लिया है मैं उससे यह भी कहूँ कि | 
आज हवा बहुत ठंडी है तो वह छूटते ही कहेगी “मैं ' 
जानती हूँ कि ग्रापको मेरा काम करना पसंद नहीं है।' | 
यह सब मैंने ही तो उसे सिखाया है, वरना बरेली की | 
दसवीं पास लड़की--साडी पहनना तो भ्राता नहीं था | 
उसे । मुझे पसंद न होता तो मैं पढ़ाता-लिखाता ही | 
Kat? शोमा को मैं खूब भ्रच्छी तरह जानता हूँ, खूब 
अच्छी तरह । ग्रे, वह है ही fs मेड” | अपनी 
बनाई चीज़ को भी नहीं पहचानूंगा भला । i 

जीजी : बस यहीं तुम भूल करते हो, भ्रजित । कभी वह ज़रूर | 
बरेलो की दसवीं पास लड़की थी, जिसे साड़ी बाँधना 
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जीजी : 


अजित : 
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नहीं ma था। पर आज तो नहीं है। भ्राज उसका 
अपना अलग व्यक्तित्व वन चुका है। उसमें प्रतिभा है, 
ओर इस वात को अब वह भी खूब अच्छी तरह जानती 
है ! | 


: तो उससे क्या हुआ ? 
: हुआ खाक ! तुम्हारा उसके प्रति भ्राज भी वही व्यवहार 


है जो दस साल पहले था --पर भ्रव वह चलेगा नहीं । 


: कैसी बातें करती हैं, जीजी, ग्राप भी ! व्यवहार तो 


मेरा वही रहेगा, चाहे वह मास्टरनी हो जाए, चाहे लाट 
साहब ! आप कया चाहती हैं मैं उसकी सवेरे-शाम 
arit उतारा करूं ? 


: श्रव जब तुम कुछ समभना ही नहीं चाहते तो बात 


करना ही वेकार है। 


: FAT समभाना चाहती हैं ग्राप, समकाइए न ? 
: देखो प्रजित, पढ़ी-लिखी मे चाहे बहुत नहीं हूँ, पर उम्र में 


तुमसे दस साल बड़ी हूँ । दुनिया देखी है, मरौर आदमी 
परखने की नज़र भी मेरी तुमसे कहीं ज़्यादा है। 


: (खीझकर) आप कुछ बताएँगी भी या बस उपदेश ही 


झाड़े जाएँगी । में कब कहता हूँ कि झाप बड़ी नहीं हैं ! 
(कुछ सोचते हुए) बता सकते हो तुम्हारी और पिताजी 
की हमेशा लड़ाई क्‍यों रही ? 

बहुत साफ़ बात है । वे चाहते थे में उनकी दुकान का 
काम सम्हालूं, क्योंकि नौकरी करना Ye ऐसा लगता 
था जेसे कुलीगीरी करना हो । ग्रत आप ही बताइए, 
एम० ए० एल०-एल० बी० करके मैं दवाइयों की दुकान 
सम्हालता ? ऐसा ही था तो पढ़ाते नहीं, शुरू से दुकान 
ही करवाते । 


३६ : प्रथम AF 


जीजी : यही बात मैं कभी उन्हें भी समझाया करती थी । और 
वे कहते थे, 'कृष्णा, भ्राखिर मैंने ही तो उसे पढ़ाया- 
लिखाया है, और अब वह मेरी ही बात नहीं मानता Y 
श्रजित : (वात बीच में ही काटकर) कहाँ की बात आप कहाँ 
खींच लाई, जीजी ? वह दो पीढ़ियों का झगड़ा था जो 
हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा । यहाँ तो ऐसी कोई 
बात नहीं है । 
जीजी : (सोचते हुए) है ग्रजित, है यह शायद बनाने वाले और 
वनने वाले का संघषं है, जो दो पीढ़ियों के बीच भी हो 
सकता है ग्रौर एक ही पीढ़ी के दो व्यक्तियों के बीच भी । 
श्रजित : जीजी, देख रहा हूँ, श्राप तो वड़ी ऊँची-ऊँची बातें 
करने लगी हैं। पर मेरे ग्रौर शोभा के वीच ऐसी कोई 
वात नहीं है । मैं उसे अच्छी तरह समभता हूं । 
जीजी : मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि समझ सको, समभो । 
(कुछ ठहरकर) जयंत के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है । 
अजित : (चॉककर) क्यों, क्या वात हुई ? 
जीजी : वात कुछ नहीं, कल मीना को देखकर लगा कि उनके | 
अलगाव में दोप जयंत का ही रहा होगा । केवल सुन- 
सुनकर ही मैंने तो मीना के बारे में बड़ी गलत घारणा | 
वना ली थी । कल उसे कुल दस मिनट के लिए देखा 
पर समक लिया कि-- 
aka: (बीच ही में ) हाँ, गलती तो जयंत की ही थी । पर | 
जब वह स्टेनो शादी, करके चली गई तो मीना को भी 
थोझ नरम पड़ जाना चाहिए था । लेकिन उसने इसे 
आत्म-सम्मान का.प्रश्‍न वना लिया | 
जीजी : मैं मीना को दोष नहीं देती । कोई भी आत्म-सम्मान 
वाली भ्रौरत बिना बहुत बड़ी मजबूरी के ऐसी हालत में 
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अजित : 


जीजी : 


अजित : 
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बिना दीवारों के घर : ३७ 


रहना पसंद नहीं करेगी । 

देख रहा हूँ, जीजी, श्राप तो काफ़ी नए जमाने की होती 
जा रही हैं । 

ले, इसमें नए जमाने की क्या वात हुई ? पति-पत्नी के 
वीच में जव भी कोई तीसरा झादमी भ्राता है, यही 
नतीजा होता है। 


: सव जगह ऐसा कहाँ होता है? आदमी चाहें न सहे, 


श्रौरत तो रो घोकर सह ही लेती ë । 


: कहा न, हो सकता है किसी aga बड़ी मजबूरी में वह 


घर छोड़कर न जाए, पर एक छत के नीचे रहना ही तो 
साथ रहना नहीं होता । मन तो उनके भ्रलग हो ही जाते 
हैं । वीच वाला व्यक्ति चाहे हट जाए, पर संबंधों में जो 
दरार पड़ जाती है वह कभी नहीं भरती । 


- 


: वाद में तो जयंत को भी कुछ दिनों तक अफ़सोस होता 


रहा, पर उस समय तो आपस में कड़वाहट इतनी qg 
गई थी कि nan हो जाना ही अच्छा हुआ । 


: (उठते हुए) भगवान श्रव भी उसे सद्बुद्धि दें। भ्रपने 


अनुभवों से कुछ तो सीख ले। (प्रसंग बदल रुर) तुम 
खाना अभी ana शोमा के साथ ही | 


: शोभा को ग्रा ही जाने दीजिए, साथ ही खा लेंगे | 
: कम से कम गाज तो उसके साथ ही खाझो । इसी बहाने | 


उसका गुस्सा कुछ तो कम होगा। 

अरे जीजी, आने दीजिए गाप उसे ७» पाँच मिनट में 
उसका गुस्सा दूर करता हूँ ग्रार्ज उस जमंन को ऐसे 
रोब में कर लिया था कि aa मैं तो इस चक्कर में हूँ 
कि किसी तरह वे लोग अपने यहाँ कोई काम दे दें । इस 
खिचखिच से छुट्टी मिले। आप देखिए तो अब ठाठ 


३८ : प्रथम अंक 


ग्रपने भ्रजित के । 
जीजी : (हल्के से हंसकर) अच्छा तो में चलकर खा लू । 
(जीजी उठकर भीतर जाती हैं। भ्रजित एक सिगरेट 
निकालकर सुलगाता है, एक ws खींचकर गही को 
तकिए की तरह रखकर पर फलाकर सोफे पर ही सोता 
है। किसी चीज के चुभने से उछलकर बंठ जाता है। 
पीछे से ग्रप्पी की प्लास्टिक की ग्रुड़ियः निकल आती है।) | 
ग्रजित : (गुड़िया को हाथ में लेकर) अरे वाह, तो आप हैं! 
बया खूब ! तुम्हारी भ्रप्पी ममी आज तुमको यहीं छोड़- 
कर सो गई, क्यों ? चलो, तुम्हें भी तुम्हारी ममी के 
पास लिटा दें । Š x 
(प्रजित भीतर जाता है । दो मिनट वाद ही जयंत प्रौर | 
शोभा का प्रवेश । जयंत के कंधे पर कमरा लटका PM 
हे) 
जयत : ग्राज तो तुमने कमाल कर दिया, शोभा ! लगता है. 
मिजाज़ बिगड़ा रहे तो ज्यादा अच्छा गाया जाता Š! x 
( कमरा उतारकर ठोक करते हुए) अच्छा चलो, इसी, 
बात पर तुम्हारी एक तस्वीर हो जाए । वहाँ वह aa- 
लची तुम्हें काट देता था । (maa देता हुआ) भरे 
अजित ! बाहर निकलो यार। देखो अपनी बीवी को | 
वधाई तो दो । | 
शोभा - देखती हूँ जाकर, पता नहीं, ये भ्राए भी या नहीं । | 
जयत : ह-ह-हे--ठह्रो, उह्रो जरा । (हर जाती है) हाँ, | 
वरू ऐसे ही । (भ्रजित का प्रवेश । फ़ोटो उतारते देख 
कर वहीं रक जाता है) एक-दो तीन--धन्यवाद-- 
(अजित से) यार, तुम ग्रफसरी करते हो या बलर्की ? x 
जब देखो तव nifra में ! | 
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भ्रज्ञित : 


ग्रजित 


aa : 
शोभा : 


गजित : 
शोभा : 


अजित : 


बिना दीवारों के घर : ३६ 


(उसका मिजाज बिगड़ जाता हे) हाँ, sa तो मुझे भी 
लगता है कि qatt करता हूं । 


: जो भी हो, तुम्हारी वजह से शोभा का जो मिजाज 


बिगड़ा तो गाना ऐसा जमा कि जवाब नहीं । ऐसे कार्य- 
क्रम में तुम fama विगाड़कर ही भेजा करो । कल 
अखबारों में तारीफ़ पढ़ना और वेठकर कुढ़ना । 


: हाँ--ई--भ्रव॒ तो पछताना और कुढ़ना ही बाक़ी रह 


गया है अपनी ज़िन्दगी में । 
(हाथ की सिगरेट को बिना बुझाए ही राखदानो में 
डालने के बजाय Kekar एक AT फेक देता हूँ ।) 


: यार, वह सिगरेट बुझी नहीं है, जल रही है, कहीं आग- 


वाग न लग जाए । (अजित पेर बढ़ाकर सिगरेट पर 
रगड़ देता है; ada उठता है) म्रच्छा, तो मैं चला । 
तेरी बीबी को घर तक छोड़ने की जिम्मेवारी मीना ने 
मुझे दी थी, सम्हाल लेना । 

(हाय हिलाता हुआ चला जाता हे । शोभा पीछे जाकर 
दरवाजा बंद कर देती है । घूमते ही अजित से सामना 
होता है पर उधर ध्यान दिये मिना ही भीतर जाने लगती 
है ।) 

(व्यंग से) तो बहुत शानदार रहा तुम्हारा गाना | 
(बिना मुडे जरा-सा ठहरकर ) झापको क्या मतलब 2 
जैसा हुआ, हो गया । 

बड़ा ग॒स्सा झा रहा है ? 

गुस्सा ? (एकदम पलटकर) गृस्स? नहीं आएगा ? क्या 
कहा था झापने ? y 

घर में घुसीं. तब तो गुस्से का नाम-निशान तक नहीं था 
चेहरे पर। मुझे देखते ही शायद गुस्सा झोढ़ना पड़ रहा 
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४० : प्रयम अंक 


है, क्यों ? (शोभा बड़े गुस्से से उसे देखती है, मानो. 

समक नहीं पा रही हो कि क्‍या कहे । श्रजित उधर | 

ध्यान दिए बिना उसो तरह कहता रहता है) वहाँ की x 

प्रशंसा AR वाहवाही में गुस्सा कहाँ टिकता वेचारा-- | 

शोभा : (चीखते हुए) भ्रजित ! जब पूरी तरह होश में ग्रा | 
जाओ तव वात करना, समझे ! x 

(तेजी से बाहर चली जाती हुं। ) 

ग्रजित : सच वात इतनी ही तल्ख होती है। सहना बड़ा मुश्किल x 
होता है । | x 
(सिगरेट पीता रहता š । धीरे-धीरे ग्ंधकार होता है । | 

पर्दा गिरता ë ।) : | 

| 


w. ....  ....... कक. . ...60 .. ..Á... a. L... ji. 
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शोभा : 


द्ितीय-अंक 


(पहला दृश्य) 


कुछ दिनों बाद अजित का वही ड्राइंग-रूम । समय संध्या 
के छह बजे। शोभा कॉलेज के कलक के साथ बंठी हुई 
बातें कर रही है। वह काग़ज लिए हुए कुछ लिख रहा 


-है । शोभा के साममे एक डायरी खुली हुई रखी है ।) 


तो आपने सब लिख लिया, मिस्टर चौधरी ? 


: आप कहें तो एक बार फिर से पढ़कर सुना दूं ? 


adi-adi, उसकी क्या जरूरत है? तो श्राप ऑर्डर 
इण्डिया वुड क्राफ्ट वाले को ही दीजिए । उससे कहिए 
किसी भी दिन सवेरे दस और ग्यारह के वीच याकर 
मुझमे डिजाइन पास करवा ले । 

(afaa का प्रवेश । दोनों को देखता हुँ, जरा-से तेवर 
चढ़ जाते हैं । बिना कुछ बोले भीतर जाने लगता ë ।) 


: छुट्टियों में पंखों पर भी रंग करवाना होगा। भ्राठ पंखे 


नए खरीदने होंगे और एक पानी का कूलर और-- 
इस मीटिंग में इन चीज़ों की मंज्री लेनी ही है। और 
भी कुछ हो आप बता दीजिए। मीटिंग के पहले 
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४२ : बिना दीवारों के घर 


' श्रजित 


शोभा 


— 


ग्रजित 


शोभा : 


मुझे पूरी सूची एक साथ तैयार करके दीजिए । 


: (उठते हुए) भ्रच्छा, तो मैं इस समय तो चलूं । 


(नमस्कार करके जाता है। शोभा मेज पर फेले काराज' 
आदि समेटती ë । श्रजित का भीतर से प्रवेश ।) 


: शोभा, कॉलेज के लोगों को तुम कॉलेज में ही बुलाया 


करोन! घर में बैठने को यही तो एक ठीक-ठीक 
कमरा है। सोने का कमरा तो तुम जानती हो, इतना 
गरम हो जाता है कि बैठना मुश्किल होता ë । इस कमरे 
में ग्राजकल जब देखो तुम अपना aa खोले बैठी 


रहती हो, ग्राखिर-- 


: में खुद नहीं चाहती कि कॉलेज के लोगो को यहाँ 


बुलाऊ । पर साल खत्म हो रहा है, काम इतना रहता 
है, और इतने ने-जाने वाले रहते हैं कि शाँति से 
वात नहीं हो सकती । इसलिए ज़रा-सी देर के लिए 
घर बुला लिया था। 


'श्रभमी साल ख़त्म हो रहा है, फिर नतीज़ा निकलेगा तो 


लोग घर चबकर लगाएंगे, फिर दाखिले के लिए, फिर 
फ़ीस माफ़ कराने के लिए--फिर कुछ और निकल 
आएगा । मुझे तो शाजकल लगता है मैं घर में नहीं, 
मानो तुम्हारे फिस में रहने लगा हें। (अजित बीच 
को सेज से अपनो डायरी उठाकर खोलता है) कितनी बार 
En wi से कहा है कि यह मेरी डायरी में ये सब 
SARS न बनाया करे । कम से कम तुम उसे तो 


उछ ,सिखा ही सकती हो। वह वेचारी तो आजकल 
भगवान भरोसे ही पल र 


को पढ़ाया और... 


(बीच में ही बात काटकर ) ताने मारने में आपको 
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ही है । दुनिया-भर के बच्चों 


> >> 


= < — क. 


Somos ü. 4. ... “s... s. 49 Ñv. s ets 


प्रजित : 


शोभा 


अजित : 


बिना दीवारों के घर: ४३ 


कोई विशेष आनन्द भ्राता हो तो ठीक है, लेकिन इतना 
जान लीजिए कि मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा 
है। 

मैं और ताने मेरी इतनी जुरंत कहाँ कि महिला 
विद्यालय की प्रिसिपल साहब को ताने मारू ? मैंने तो 


सोधी-सी वात कही थी । 


: जैसी सीधी वाते श्राप पिछले कुछ महीनों से कर रहे 


हैं, क्या मैं समझती नहीं ? मैं जानती हूँ कि मेरा प्रिसि- 
पल का काम लेना आपको भाया नहीं । पर एक बार 
तो आपने मुझे समभाने की कोशिश की होती कि क्यों 
झाप इस काम के ख़िलाफ़ हैं । 


: तुम्हें भी अपना कोई ज़रूरी काम करना होगा, मुझे 


भी कुछ करना है । वेहतर होगा हम इन सब फ़ालतू 
बातों में अपना समय जाया न करें । 


: यदि सचमुच ही ये सारी बातें फ़ालतू होतीं तो न तो 


आप यों झपना संतुलन खो बैठते, न मैं ही इन्हें इतना 
तूल देती । आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मैंने एक 
झ्रच्छी नौकरी लेकर आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया 
है? मान लीजिए, आज आपको एकाएक ऐसी जगह 
मिल जाए, जिस तक पहुँचने के लिए वैसे आपको शायद 
दस साल लगें, तो आप नहीं ले लेंगे? लेकर प्रसन्न 
नहीं होंगे ? झपने को उसके लायक सिद्ध करने के लिए 
जी-जान नहीं जुटा देंगे ? | 

(सीधी नजरों से शोभा फो देखता है, फिर बड़े हो 
संयत और भ्रावेशहीन स्वर में) ज़रूर जुटा दूंगा ! पर 
शोभा, मेरी बात थोड़ी-सी भिन्न है । एक तो मैं अपने 
काम से यों ही बेहद भ्रसंतुष्ट हूँ, इसलिए मुभे कोई 
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मोका मिलेगा तो जरूर ले लंगा। फिर भी यदि उस 
काम के लिए मुझे अपने घर, अपनी वीवी और बच्ची 
की क़ौमत Tart पड़े तो शायद दस बार सोचूंगा। 
क्योंकि मैं किसी अच्छी नोकरी की कामना केवल इसी- 
लिए करता हूँ कि तुम लोगों को और भ्रधिक आराम से 
रख सक्‌ | 

शोभा : तो तुम क्या समभते हो कि मैं तुम लोगों की क़ीमत पर 
यह काम कर रही हूँ ? 

ग्रजित : मुझे तो ऐसा ही लगता हैँ । 

शोभा : कारण ? 

अजित : कारण भी मुझे ही वताना होगा ? तो सुनो । (स्वर में 

हल्का-सा थ्रावेश आ जाता है) मैं चाहता हुँ मेरा घर घर 

हो--कोई ग्रॉफ़िस या होटल नहीं । थका-मांदा मैं श्रॉफ़िस 

से लोटकर TS तो मेरी भी इच्छा होगी कि मेरी 

पत्नी — (वात बीच में ही छोड़ देता है) पर यहाँ तो जब 

भी आाझो यही सुनने को मिलता है, भ्रमी वे भीटिंग में | 

गई हैं, या कि इतने जरूरी काम में हैं कि उन्हें वात तक 

करने की फुसंत नहीं है | 

(गुस्सा बढ़ता जाता है, फिर भी शपने को भरसक संयत 

करक) और कुछ ? 


| 
ओर? # . 
भोर? और मैं चाहता हूँ कि भेरी बच्ची की परवरिश 


“n. २६ ma... LA ST ST PLASA BN Oa an eh i mata in en an SP SA 


SEIS ap 4 a... 


> १ % taro hms ss ss 


शोभा : 


अजित 
अच्छी तरह हो दे 

भार am व देखी 

s: Ë सोचती होंगी वे भी मन में ? उसके प्रति क्या 

a न है तुम्हारा ! एक बच्ची है, पर तुम्हें 

सामने करने को o LT sa 

' पम नहीं करोगी तो देश रसातल को 
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उसे भ्रच्छी तरह देखती 


शोभा : 


aa : 


शोभा : 


अजित : 


बिना दीवारों के घर : ४५ 


नहीं चला जाएगा ? 

(बहुत हो झांत स्वर में) एक वात पूछ ? श्रापको घर का 
इतना खयाल है, जीजी का खयाल है, अपना और 
ग्रप्पी का खयाल है, पर कभी मेरा भी खयाल किया 
है आपने ? कभी मेरी भावनाग्रो को भी समभने की 
कोशिश की है ? मेरी अपनी भी कुछ आकांक्षाएँ हैं, भ्रपने 
जीवन का कोई स्वप्न है। इस घर की चहारदीवारी 
के परे भी मेरा अपना कोई अस्तित्व है, व्यक्तित्व 
है, AR मैं चाहती हूँ कि--(गुस्से में होंठ काट 
लेती ë) 

सच वात ऐसी ही तल्ख होती है कि भ्रादमी तिलमिला 
जाता है। 

फिर यह सच वात है भी नहीं | मैं खुद जानती हूँ कि 
जव घर वसाया है, बच्ची को जन्म दिया है तो मेरा 
पहला कत्तंव्य उनके प्रति ही है। पर अपने इस कत्तंव्य 
को भी मरसक पूरा ही करती हूँ। आजकल दो-दो 
नौकर हैं-सभी काम बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहे 
हैं । soft को मैं खुद दो घंटे रोज लेकर बेठती हूँ, उसका 
पढ़ना, उसका खाना, उसका नाच समी तो देखती हूँ। 
और जहाँ तक आपका प्रश्‍न है- 

(बीच में ही बात काटकर) मेरा ? मेरी बात तो तुम 
छोड़ ही दो aa से आया तो देखा यहाँ तुम्हारा 
झॉफ़िस खुला हुआ है। भीतर जाकर देखा एक नौकर 


` अप्पी को लेकर पाकं गया है तो दूसरी सामान खरीदने | 


जीजी नहा रही हैं । एक प्याले चाय तक की कोई 
ब्यवस्था नहीं । बैठकर नौकर का इन्तजार करो---मानो: 


यह घर नहीं होटल है । 
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शोभा : 
: वाहर ही कहीं पी लूंगा ! (चला जाता है) 


शोभा : 
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a 


(हाथ की सिगरेट मसल कर राखदानी में डाल देता है 
Tk कोट कंधे पर डालकर एकदम बाहर निकलने 
लगता हूँ ।) 

बाहर कहाँ चले ? में चाय ला रही हूँ । 


(शोभा कुछ देर तक बड़े व्यथित भाव से देखती रहती 
है, फिर हथेली में सिर टिकाकर आँखें मूंद लेती है ।) 
( जयंत का प्रवेश) 


: शोभा ! 


(शोभा चोंककर ऊपर देखती हे । उसकी atai में 
atg É i) 


: यह क्या, तुम रो रही हो? 

: नहीं, यों ही जरा ! 

: बात क्‍या है ? अजित क्या ऑफिस से ग्रा गया ? 
: ग्राए थे, फिर चले गए ! 

: कहाँ ?--क््या किसी क्राम से गया है? 

: नहीं, नाराज़ होकर ! 

: क्यों क्या वात हुई ? 


: जयंत, तुम साहनी साहव से कह दो कि वे जुलाई से किसी 


Tk प्रिसिपल का इन्तज्ञाम कर लें। मेरे लिए यह काम 
करना संभव नहीं होगा | 


; क्यों पागलों-जैसी वातें कर रहो हो ? बताती क्यों नहीं 


क्या बात हुई है ? 
(कुछःठृहरकर) तुम तो जानते ही 
J हो, ये शुरू से ही मेरे 
इस काम के खिलाफ़ थे मैंने एक तरह से इनकी a 
ni ही इसे लिया या । सोचती थी शायद इन्हें मेरी 
“पता पर चिद्ववास नहीं है, इसीलिए ये विरोध कर रहे 


j 
i 
H 
) 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
f 
l 
| 
| 


बिना दीवारों के घर : ४७ 


हें । पर मैंने अच्छी तरह काम सम्हाल लिया, तब भी ये 2 
नाखुश ही हैं । 

जयंत : साहनी साहव तो जुलाई से तुम्हारी नौकरी पक्की कर 
रहे हैं, और तुम हो कि काम छोड़ने की वात कर रही 
हो । 

शोभा : सव वेकार है, जयंत । एक समय था जब ऐसी तारीफों 

_ को सुनकर मैं सारे घर में नाची-नाची फिरती थी । पर 

अब तो मुझे जेसे इन सबसे डर लगता है! लगता है, 

जैसे जितना-जितना ऊपर से बढ़ती जा रही हूँ भीतर से 

उतनी ही मेरी जड कटती जा रही हैं, मैं अपनी धरती 

से उखड़ती जा रही हूं । 

जयंत : तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है ? यह तो 
बहुत ही स्वाभाविक है। झरे, पौधा छोटा होता है तो 
हम उसे गमले में रखते हैं, जव बढ़ जाता है तो जड़ से 
उखाडकर धरती में नहीं गाङ देते ? 

शोभा : नहीं जयंत, मैंने तो यही तय किया है कि मैं यह काम 
छोड़ दूंगी । अपने घर की सुख झौर शान्ति यों नष्ट नहीं 
होने दूंगी । 

जयंत : अजित ने कहा है तुमसे कि यह काम छोड़ दो। 

शोभा : कहने के पचास ढंग होते हैं, वे सभी तो भपना रखे हैं । 

जयंत : मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था । 

शोभा : पर क्यों, आख़िर क्‍यों ? जब मैं ग्रच्छो तरह से यह काम 
सम्हाल रही हूँ, तब क्यों ? x 

जयंत : क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी ग्रपनी 
भी कोई जगह हो, प्रतिष्ठा हो । मिसेज्ञ अजित को तरह 
ही तुम्हें देख सकता है, देखना चाहता है | श्रीमती शोभा 
देवी की तरह नहीं । 
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शोभा : लेकिन श्रीमती शोमा मिसेज़ अजित से भिन्न कहाँ है, वह 
तो मैं हर हालत में ही रहेंगी ! 
जयंत : पर भ्रजित तो ऐसा नहीं सोचता है न । (कुछ ठहरकर) 
जानती हो, वह आजकल भीतर ही भीतर तुमसे ईर्ष्या 
करने लगा है ! 
शोभा : कंसी वाते करते हो, जयंत ? मुझसे क्या ईर्ष्या करेंगे 
_ भला! ऐसा मुभमें है ही क्या ? 
जयत : तुम अपने आपको चाहे कुछ न समभो, पर वाहर तो 
तुम्हारी प्रतिष्ठा है ही। डिग्री कॉलेज की भ्रिसिपल 
होना-- 
शोभा : मेरी प्रतिष्ठा है तो क्या उनकी नहीं है ग्राखिर मे उनसे 
` भिन तोनही ही हूँ । | 
जयंत : (सिगरेट पुलनाते हुए) शोभा, तुम wfs को पत्ती 
p देखती हो न, सो कुछ वातों पर तुम्हारी नज़र 
क ही स्वाभाविक š | वरना ईर्ष्या अजित के खून 
मलो हुई है। सारी दोस्ती के वावजूद वह मुझ से 
द 2 में ईर्ष्या करता था, ग्राज भी करता है । वह 
a 7 करता है, ईर्ष्या या होड़ की भावना से ही 


(शोभा देखतो डे 
3 रहती हे मानो बात को समक नहीं रही 


जयंत : 
त ग के एक साल वाद मैने शादी की । मीना 
पर r s! थी तो तुरन्त उसने तुम्हारी पढ़ाई शुरू की 
` - केरवाया । पहले उसे भ्रपनी नोकरी से 
TÇ जव से मुझे ग्रंग्रेजी कंपनी में 
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बिना दीवारों के घर : ४९ 


लेकर ईर्ष्या करे यह बात तो-- 

जयंत : समभ में नहीं at, क्यों ? आएगा शोभा, यह सव भी 
समक में आएगा | 

शोभा : मेरी तो कुछ भी समभ में नहीं भ्राता मैं क्या करू ? 
जितनी कोशिश करती हूँ उन्हें खुश करने की, वे उतने 
ही नाराज़ होते जाते हैं। तुम्हीं वताश्रो श्राखिर किया 
वया जाए ? 

जयंत : (एकाएक उठकर पदे खांच-लींचकर खिड़कियाँ खोलने 
लगता है) भ्रब तो धूप खत्म हुई, खिड़कियाँ तो खोलो । 
भीतर कितनी घुटन हो चली है । वाह ! बाहर तो वड़ा 

° अच्छा हो रहा है! (शोभा से) ग्रजित कव तक. 

लौटेगा ? 

शोभा : पता नहीं ! 

जयंत : काम छोड़ने की वात भी मत सोचो । लगता है ग्रव एक 
दिन वैठकर मुभे भ्रजित से बात करनी पड़ेगी । वस यही 
है कि आजकल वह वात को सीधे ढंग से लेता नहीं । 
ताने कसेगा, टेढ़ी-टेढ़ी बामें करेगा, और कोई बस नहीं 
चलेगा तो भन्‍नाएगा--बकने लगेगा--। खैर, मैं न उस 
के गुस्से से डरता हूँ न बकने से। यों भी बहुत दिनों से 
मैं सोच रहा था वात करने की--अब कर ही डालूं । 
(एकाएक शोभा फूटकर रो पड़ती है, सिर दोनों हथेलियों 
में छिपा लेती ë ।) 

जयंत : (उसके पास आकर सिर पर हाथ फेरते हुए) भरे, यह 
क्या, तुम रो रही हो, शोभा ! इसे तरह बचपना नहीं 
करते । रोने से तो कुछ होगा नहीं, बैठकर बात करेंगे | 
š ग्रजित से बात करूँगा । जाओ, उठकर मुंह धोकर 
गाग्रो । चलो उठो ! 
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(शोभा थोड़ी देर पल्ले anig पोंछती रहती है, फिर 
उठकर भीतर चली जाती है । थोड़ी देर बाद जीजी का 
प्रवेश l) 

जीजी : भरे तुम ? अजित कहाँ है ? 

जयंत : वह तो कहीं बाहर गया है । ` 

जीजी : वाहर ? कव ? Ka मैं नहा रही थी तव तो भीतर 
झाकर ग्रावाज़ दी थी, ओर अभी चला भी गया । चाय 
भी नहीं पी ? 

जयंत : पता नहीं, मैं ग्रभी ग्राया तव तो यहाँ नहीं था । 

जीजी : अ्रच्छा--। (भीतर चली जाती है) 

(शोभा का प्रवेश ) - 

जयंत : च्छा शोभा, भ्रभी तो चला ग्रौर देखो, तुम ज्यादा 
परेशान न. होना । कल-वल अजित को पकड़कर JS 
और साफ़-साफ़ वात कर लूँगा | 
(जयंत का प्रस्थान । शोभा दरवाज़ा वन्द करती है। 
फिर निरुद्देशय-सी अप्पो के बोर्ड के ऊपर लगे मोतियों 
को इधर से उधर घुमाती है। भीतर से जीजी का 
प्रवेश ।) 

Kat: (शोभा को ओर गौर से देखती हुई) क्या बात है, 
शोभा ? तुम रोती हुई भीतर क्यों आई थीं ्रभी ? मैने 
सोचा, अजित से कुछ कहा-सुनी हो गई, पर वह तो यहाँ 
था ही नहीं । | 

शोभा : कुछ नहीं जीजी, यों ही । 
जोजी : मुझे इस लायक नहीं समती हो कि झपनी बात बता 
| सको, त्मे जवरदस्ती नहीं करूंगी, पर घर में रहती हूँ 
z तो सारी स्थिति मैं भी समभती हूँ । 
अभा: (एकदम फूट पड़ती है) जीजी, आपको मैं माँ की तरह 
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समभती हूँ, ओर आपसे माँ-सा स्नेह पाया है ।--आप 
वताइए न, इन्हें क्या होता जा रहा है? जव देखो तब 
नाराज, जव देखो तब ताने मारना, उल्टी-सीघी वातं 
करना । मैं ऐसा कौन-सा जुर्म कर रही हूँ, या पाप कर 
रही हूँ, जो ये इस तरह-- 

(प्यार से उसके सिर पर हाथ फरते हुए) शोमा, इस 
तरह रोते नहीं, बच्ची । (थोड़ा ठहरकर) देखो, पाप 
या जुर्म तो तुम कुछ भी नहीं कर रहीं, कोई नहीं कहता 
कि तुम जुमं कर रही हो--पर हाँ, कहीं कुछ गलत 
ज़रूर हो रहा है। 

(झावेज सें) मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि क्या ग़लत 
हो रहा है? घर की सारी व्यवस्था ठीक चल रही है, 
सबका काम ठीक समय पर हो जाता है । कभी कोई ज़रा- 
सी कसर रह भी जाए तो उसी को लेकर तूफ़ान मचाया 
जाता है ° 
धर की व्यवस्था और काम समय परन होना इतनी 
छोरी बातें हैं, शोमा, कि इनसे संवंध नहीं बिगड़ सकते । 
कभी नहीं बिगड़ सकते। वात इससे ज्यादा बड़ी और 
गहरी है । à 
क्या है वह बड़ी और गहरी बात, मैं मी तो जानू 
आखिर ? 

(कुछ सोचफर) जानती हो शोभा, ञ्जित तुम्हें बहुत 
प्यार करता है, बहुत ज्यादा । (शोभा प्रश्नवाचक दृष्टि 
से देखती रहती है) पहले उसे s. था तुम उसकी हो, 
केवल उसकी। अब जैसे-जैसे तुम भेपनी बाहरी जिम्मे- 
दारियाँ बढ़ाती जा रही हो उसे लगता है तुम इस घर 
से, उससे दूर होती जा रही हो। वह तुम्हें फिर से पहले 


/४7 
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की तरह ही पाना चाहता ë । 
(शोभा बड़े ध्यान से सुनती रहती है) 

शोभा : पर जीजी, ऐसा तो हमेशा होता ही रहता ë । (फिर 
कुछ ठहरकर) शादी के तुरन्त बाद लगता है जैसे हर 
समय साथ 42 रहो, पाँच मिनट का झलगाव भी बुरा 
लगता ë । फिर बच्चे ग्राते हैं तो माँ के सारे ध्यान और 
प्यार का केन्द्र वन जाते हैं। पति-पत्नी की यह दूरी तो 
बढ़ती ही जाती है। पर यह वाहरी दूरी, वाह्री ग्रलगाव 
तो उनके भीतरी संबंधों को भर मजबूत बनाता है | नहीं 


होता ऐसा ? 
जीजी : होता है, पर तभी तक जब तक पत्नी का केन्द्र घर श्रौर 
बच्चे ही रहें । 


शोभा 


— 


: तव ग्राप ही वताइए, जीजी, मैं क्या करूँ ? काम छोड़ 
दूं? अपने को घर और बच्चों में ही सीमित कर ल॑ ? 
जीजी : इस तरह प्ावेश में ग्राकर कुछ भी करना ग़लत होगा । 
और देखो, बुरा न मानो तो एक वात और कहूं । 
( शोभा भरनवाचक दृष्टि से उन्हें देखती हूँ ।) 
जीजो : ह को भ्रपने इस मामले से दूर ही रखो तो ज्यादा भ्रच्छा 
होगा। 
शोभा : क्यों ? क्‍या बात है? 
जोजी : यह 3'हारा एकदम व्यक्तिगत मामला है, दूसरों के 
बीच में ग्राने से कभी-कभी बात संभलने के बजाय झौर 
विगड़ जाती है, इसलिए । 
शोभा : पर धयन्त तो शुरू से ही इस घर में 
| ही इस घर में घर के सदस्य 
तरह ही समझा जाता रहा Š | S 
जाली : ar घर के सब सदस्यों को भी सारी बातें नहीं 
बताई जातीं---व्यथ ही ग्रलतफहमी हो जाया करती है । 
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{असंग बदलकर) ग्रच्छा चलो, उठकर मुंह धोझो। अप्पी 
धने वाली होगी । कम से कम उस पर तो इन सारी 
चाता का प्रभाव न पड़े । (झोभा ज्यों की त्यों 32 रहती 
हे । जीजी उसको पीठ थपथपाती है) चलो चलो, उठो 
अव | 

दोनों भीतर चलो जाती हैं। घीरे-घीरे पणं ग्रंधकार 


हो जाता है।) | 


(दूसरा दृश्य) 


(संध्या के पांच बजे का समय । ड्राइंग रूस खाली पडा 
ë । वीच को मेज पर अ्रप्पो का फ्रॉक पड़ा है, कुसो के 
हत्ये पर रिबन भूल रहा है। घंटी बजती हे । नौकर 
आकर दरवाज़ा खोलता हे | भ्रजित का धीरे-धीरे 
प्रदेश ।) 

जीजी हैं ? 

भीतर हुँ । 

जरा भेज दो तो (नौकर जाने लगता है) और सुनो 
एक गिलास शिकंजवी भी लेते झाना, चीनी एकदम कम ! 
(नोकर चला जाता है । अजित सेज पर चिडिठयाँ देखने 
जाता है । जोजी का प्रवेश ।) 

अरे, तुम अभी से झा गए? मैंने तो सोचा शोमा आई 
है। चिट्ठी तो भ्राज कोई नहीं है। ° 

(सोफ़े पर बैठते हुए) वस जीजी, गाज हो गया अपनी 
नोकरी का खात्मा ! (me के कपड़े एक तरफ़ हटा 
देता हे) 

क्यों, इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया ? 
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करते कैसे नहीं ? वाँधकर तो नहीं रख सकते न ! 
(चितित-सौ ) नहीं, मैंने सोचा-- 
इस्तीफ़ा देने के पहले जिस दिन मैंने बात की हे न जीजी, 
उस दिन वह सुना ग्राया था जनरल मॅनेजर को कि मंजूर 
करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था उन लोगों के 
पास । न भी करते तो 8— 
कहीं तुमने गुस्से ही गुस्से में जल्दबाजी तो नहीं कर 
दी? 
कोई जल्दवाज़ी नहीं । यहाँ इतने दिन काट दिए सो ही 
बहुत हैं जव ये लोग कल के छोकरों को“ खोपड़ी पर 
ला-लाकर बिठा देंगे, जिनको न कोई ayat है न mas 
तो कोन वर्दाइत करेगा ? 
सो तो ठीक है, पर पहले कहीं दूसरी जगह वात पक्की 
कर लेते । मेरा मतलब है यों एकाएक-- 

(शोभा का प्रवेश ) 


: भरे, आप झा गए? 


: जित का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया भ्राज ! 
शोभा: 


ग्रच्छा, हो गया ? 


: मैंने कोई बंदरघुड़की थोड़े ही दी थी। मुझे तो यहाँ ग्व 


काम करना ही नहीं है । 
वर्मा शेल की भ्र्ज़ी भेज दी ? 

(नोकर शिकंजवी लेकर शाता है) 

दी, भ्राज मिस्टर शाह से मिलने भी गया था । उन: 
का यही कहना है कि जगह तो खाली होगी, वस 
ज़रा— 
यह जगह मिल जाए तो बहुत भ्रच्छा हो ! इस नौकरी 


का तो मुझे as भ्रफ | 
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: (उठते हुए) शोभा, तुम्हारे लिए शिकंजवी भिजवाऊे या 
चाय लोगी ? 
आप वेठिए, मैं खुद कह ग्राती हें । (भीतर जाती है) 

: देख रहा हूँ जीजी, ma चिंतित हो उठी हैं । 


: नहीं रे, मैं क्यों चितित होऊँगी ? वस तुम परेशान मत 


होना । ऊपर से तुम जितने हल्के-फुल्के बने घूमते हो, 
भीतर से उतने ही परेशान रहते हो । चिता मुझे है तो 
तुम्हारी, नौकरी की नहीं । 

(शोभा का प्रवेश । भ्रप्पो के कपड़ों पर नज्ञर पड़ती हे) 
यह क्या, फिर यहाँ कपड़े पटक गई झप्पी ? उसे एक 
कमरा दे रखा है, फिर भी घर के हर कोने में आप उस 
की हर चीज़ देख लीजिए। चावला साहब ने गाड़ी भेजी 
थी क्‍या ? 

हाँ, भ्रमी आधा घंटा हुआ होगा गए | कह गए ë छोड़ 
मी जाएंगे, देर हो तो चिंता न करें (उडते हुए) 
अच्छा मैं जरा बलबीर को बाज़ार ही भेज दूं (भीतर 
जाती हैं) 

शाह साहब मिस्टर विलियम्स से नहीं कह सकते ? 

कहने को तो उन्होंने फ़ोन किया था। पर वह कह रहे 
थे कि उनके संबंध ऐसे नहीं हैं कि विलियम्स वात मान 
ही ले। विलियम्स ऐसे ही लोगों पर भ्रहसान करता न 
जिनसे उसका भी काम निकलता हो । z 

यह विलियम्स वही हैं न, जिनसे हम-एक बार जयंत के 
यहाँ दावत में मिले थे ! जयंत से बात करके देखो न, 
केसे संवंघ हैं ? 

जयंत के क्या संबंध होंगे ! वह ऐसा कौन-सा बड़ा 
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शोभा : पूछकर देखने में क्या हजे है ? यदि झाए तो पूछ लेना ! 

अजित : नहीं-और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस बारे में 
उससे कोई बात करो | 
(शोभा चप रहती है नौकर चाय लेकर श्राता है। टेली- 
फ़ोन की घंटी बजती है । श्रजित उठाता ë ।) 

शोभा : हलो-ऽ_। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ अजित ।--जी-- 
जी--ऐं ? ओह, तो यह वात है --जी--जी-- वात 
तो बहुत ही भ्रच्छी तरह से की थी । यानी मुझ तो पूरी 
उम्मीद हो चली थी, शाह साहव । अच्छा-5--मैं भरा 
जाऊं? मैं अभी हाज़िर हुआ--वस अभी आरा । (फ़ोन 
रखता हैं) 

शोभा : क्या कहा शाह साहव ने ? 

अजित : (कुछ घबराया-सा है) सुना है मिस्टर विलियम्स की 
नज़र में कोई और है । 

शोभा : अच्छा ? 

अजित : बुलाया है | देखो, क्या होता है? मुझसे तो इस तरह 
वात कर्‌ रहा था जैसे वस तुरन्त ही नियुबिति-पत्र भेज 
देगा । इन लोगों का कुछ पता भी तो नहीं लगता । 

शोभा : मिल आइए, कुछ हो जाता है तव तो ठीक ही है, वरना 
देखी जाएगी-- (हल्के से) राप कहें तो जयंत से वात 
करू--इधर भ्राएंगे शायद | 

अजित : फिर वही बेकार की बात। जयंत, जयंत ! तुम्हारी 
नरो में जयंत बहुत बड़ा आदमी होगा । वाहर क्या 
है ? अंग्रेजी कंपनी में काम करने से ही कोई झादमी वड़ा _ 
नहीं हो जाता, समभीं ! वह मेरी क्या सिफ़ारिश करेगा | 
(शोभा चुप रहती है। ग्रजित चला जाता है । भीतर 
से जीजी प्लेट में कुछ नाइता लिये हुए आती हे ।) 
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शोभा : 


बिना दोवारो के घर : ५७ 


अरे, afa कहाँ चला गया ? 


: शाह साहब का टेलीफ़ोन ग्राया था। उन्होंने बुलाया था, 


चले गये । 


: मैं तो उसके लिए प्याज की पकौड़ी लाई थी । तुम aan? 
: नहीं जीजी, इस समय विल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है 


(sist प्लेट वापस ले जाती है । दो मिनट बाद ही 
जयंत का प्रवेश ।) 


$ भ्रजित ar गया न? मैंने ग्रॉफ़िस फ़ोन किया था, 


मालूम हुआ चला गया है । 

आए तो थे, किसी से मिलने चले गये हैं । (एक क्षण 
रुककर ) जयंत, अजित का इस्तीफा मंजूर कर लिया 
गया आज ! 


: सच ? तब तो परेशान होगा वह ? 
: नहीं ऐसी बात तो नहीं है, वहाँ से तो इन्हें अब छोड़ना 


ही था । 


: सो तो ठीक है, शोभा । पर विना दूसरी जगह काम लिए 


छोड़ देने से बाजार में क़ीमत घट जाती है । 
वर्मा शैल में कोशिश तो कर रहे š । उसी सिलसिले में 
गए हैं शाह साहब के पास । 


: चह उसने बताया था ! बात कहाँ तक वढी ? 


बताया था तुम्हें ? 


(कुछ सोचते हुए) वह जगह मि०,विलियम्स के नीचे है 
यानि उसके हाथ में है । L 


: विलियम्स asa ? 


हाँ ! तुम तो उन्हें जानते ही होन ? हम तो तुम्हारे 
ही यहाँ उनसे एक बार दावत में मिले थे। 
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जयंत : 


शोभा : 
: क्या बात है ? 
शोभा : 


जयंत 


जयंत : 


शोभा : 


यों व्यक्तिगत परिचय तो नहीं, पर कामकाज के स्तर 
पर तो बहुत अच्छी जान-पहचान है। तुभ कहो तो 
बात करू ? 

क्या बताऊ जयंत 


तुम एक काम करो । जसे भी हो, जिसकी मदद से भी 
हो, कोशिश करो जयंत, यह काम इन्हें मिल ही जाना 
चाहिए ।--सुना है वह किसी और को चाहता है । (एक 
मिनट फे लिए रुक जाती है) पर जयंत, एक वात याद 
रखना । श्रजित को इस वात का ज़रा भी ग्रास नहीं 
होना चाहिए कि मैंने तुमसे कुछ कहा है या कि तुमने 
किसी तरह की कोशिश की है । 


: (maai से) क्यों ? 
` वस, यह मत पूछो । बिना बताए यदि कुछ कर सको तो 


करो । मैं तुम्हारा aa कभी नहीं भूलूंगी, जयंत ! 
(स्वर भर्रा जाता है ) 3 
(कुछ सोचते हुए) गोह, तो यह वात है? अच्छा 
शोमा, मुझसे जो होगा जैसे भी होगा, मैं करूँगा, 
ब्ररूर करू गा। श्रजित का कोई काम करना मेरे लिए 
अपना काम करने के बरावर है। पर ग्रजित के मन में 
नण था गया है, वह मुझसे इतना दुराव रखने 
' है ग्राज ही मालूम हुआ । खिचा-खिचा और 
कटा-कटा तो वह कई दिनों से रहता है, पर वात यहाँ 
तक-- 
m Í अजित का चित्त आजकल ठिकाने नहीं है, 
उनकी किसी वात को लेकर तुम बुरा मत मानो । मेरे 
साथ तो तुम जानते ही हो, वे आजकल के 


कसा, व्यबहार otri 
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करते हैं । जब से यह इस्तीफ़ा दे दिया तब से तो हालत 
योर भी खराव हो गई Š | 


जयंत : जयंत ग्रजित की बात का बुरा मानता होता शोभा, तो 


शोभा : 


शोभा : 


शायद भ्राजसे दो साल पहले ही इस घर में ग्राना छोड़ 
देता । उसके हर व्यवहार को मैने दोस्ताना ढंग से लिया 
क्योंकि मैं कभी भूल नहीं पाता कि यह मेरा वही 
दोस्त है जो होस्टल में मेरी Anda दिनों में महीनों 
रात-रात भर जागा है। मीना के श्रलगाव के दुख को 
मैंने इसकी गोद में ही रो-रोकर हल्का किया है। उस 
समय उसने इस घर को मेरे लिए ऐसा वना दिया कि 
मैं अपने घर की कमी फो महसूस न कर सक्‌ | सच 
कहता हूँ, यहाँ आते समय मुझे कमी लगता ही नहीं कि 
मैं किसी दूसरे के घर जा रहा हूं । इस घर के बड़े-बड़े 
निर्णय मैं इस तरह लेता हूं, मानो इस घर पर मेरा पूरा- 
प्रा अधिकार है-- 

सो तो है ही, जयंत । तुम्हारे कहने से ही तो मैंने अजित 
के मना करने पर भी यह काम लिया था। तुम्हारे इस 
ग्रधिकार को कौन नकारता है ? 


: (जोर से) अजित नकारता है । उसने जरूर तुमसे मना 


किया होगा यह सब मुभसे कहने के लिए । वह शायद 
मेरा ग्रहसान नहीं लेना 'वाहता । 

(फिर एकाएक ही व्यथित-से स्वर में) पर यह तो 
सोचता कि मैं क्या श्रहसान जताळे जा रहा था ? कभी 
किया है ऐसा ? हमारे बीच में तो कमी ऐसी बात नहीं 
थी । तुम भी भ्राज अहसान न भूलने को वात कर रही 
हो ।--क्या हो गया है तुम लोगों को? 

(बहुत ही स्तिर्ध-से स्थर में) जयंत, कम से कम मेरे 
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बारे में तो ऐसा मत सोचो । मैंने तो, जब से शादी होकर 
ग्राई, तवसे तुम्हें देवर की तरह माना है। कभी कोई 
अलगाव-दुराव नहीं रखा---इनका भी-- 


: ग्राज मैं इससे वात करके ही रहूँगा। बात तो मैं इससे 


उस दिन से ही करना चाह रहा था, पर बीच में ही इसने 
इस्तीफ़ा दे दिया तो सोचा, भ्रमी नहीं करूँगा। पर 
झ्ाज-. 


: तुम्हारे हाथ जोड़ती हँ, जयंत, श्रभी नहीं । इन्हें यह काम 


मिल जाए, उसके वाद तुम चाहे जितना लड़ लेना इनसे, 
पर अभी नहीं । ः 
(जयंत परेशान-सा कमरे में चक्कर लगाता है । ज्ञोभा 
चुप रहती है । ग्रजित का प्रवेश ।) 


: भरे, तुम ग्रा गए? क्या हुआ ? 
: कुछ नहीं । (जयंत और शोभा को इस श्रंदाज से देखता 


हे मानो सारी स्थिति फो भाँप लेना चाहता हो) तुम कब 
आए, जयंत ? 


: वस अभी ही झ रहा हें ! तुम क्या बहुत थ ? 
: नहीं तो, क्यों ? “ 


' जरा मेरे साथ वाहर चल सकते हो ? (शोभा भयभीत- 
है) 


सी नजरों से देखती 


: क्यों, कहाँ चलना ह? 
: जहाँ भी मैं ले चलूँ । 
: भ्रभी यूहाँ से ले जाओगे, जयंत ? सारे दिन के थके-माँदे 


तो ग्राए हैं । 


: पुम बीच में मत बोलो । मैं कोई रिक्शा खिचवाने नहीं 


ले जा रहा हूँ । इससे 
Š कुछ ज़रूरी बात कर में 
ले जाऊंगा, गाड़ी में छोड़ जाऊँगा | TA 


शोभा : 


जयंत : 


जयंत : 
शोभा : 


अजित : 


शोभा : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` बिना दीवारों के घर : ६१ 


तो यहाँ बैठकर कर लो न? मेरे सामने करने की नहीं 


हो तो मैं भीतर चली जाती Ë! 

तुम इसको इतना वाँधकर क्यों रखना चाहती हो ? 
तुम्हारा पति है तो मेरा भी दोस्त है। चलो, श्रजित, 
ISt | 

(भ्रजित एक क्षण कुछ तय ही नहीं कर पाता कि कयाः 
करे । शोमा श्राँखों से जयंत को समानः चाहती है । 
एकाएक सजित उठकर चलने को तेयार हो जाता है ।) 
घट-डढ़ घंटे में छोड़ जाऊंगा । चिन्ता मत करना । 

चिता की क्या वात है? मैं तो-- 

(दोनों चले जाते हैं। शोभा भी दरवाजा वंद करके 
भीतर चली जाती है। धीरे-प्रीरे अन्धकार होता ë l) 


(तीसरा दृश्य) 


( अ्रगले दिन सबेरे नौ बजे । कमरा खाली पड़ा है । भीतर 
से श्रजित आता हे । बाहर जाने के लिए तयार ë । मेज 
से सिगरेट और लाइटर उठाता है। ) 

वल्लू, दरवाजा बंद कर लेना | 

(afaa का प्रस्थान । शोभा प्रवेश करती है । उसकी 
श्राँखें हल्की-सी सूजी हुई हैं । दरवाजा बंद करती है एक 
m खड़ी रहकर कुछ सोचती है । फिर हेलीफ़ोन करती 

) 

हलो-5--। हाँ, जयंत, मैं बोल रही है । कल को सारी 
बातचीत के लिए माफ़ी माँगना चाहती ë | ऐ-5--? In 
थीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है ? — जयंत 
हे ! मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये इस स्तर 


१ ०७१२-७३ 7 >- War » 
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शोभा : 


सीना : 


पर उतर भ्राएंगे । सारी रात क्या गुरी है मुझ पर 
कि बता नहीं सकती | किस वात की है यह कृंठा ! क्या 
नहीं है भ्रजित के पास ?--क्या ? मैं नहीं समझ सकूगी ? 
हाँ सच, qa तो यही लगने लगा है कि मैं अजित को 
बिलकुल नहीं समझती । इतने साल साथ रहने के वाद 
भी नहीं। क्या सोच रहे होगे तुम मी ! कुछ नहीं सोच 
रहे ? सच कह रही हूँ, जयंत, भ्रभी ये वेकार नहीं होते 
न, तो मैं भी वता देती इन्हें कि ऐसी ऊलजलूल बातें 
सोचने का बया फल होता है !--हाँ--हाँ वात की थी 
विलियम्स से ? यह सब सुनने के वाद भी ? मैं होती 
तो कभी नहीं करती ।--हुँ--भ्रड़वानी से कहलधाओगे ? 
चह कह देगा तो उम्मीद है ?--तुम्हारी जो मर्जी हो 
करो । मेरा तो गुस्से शोर अपमान से रोम-रोम जल रहा 
है ।--यह वात तुम बिलकुल छिपा गए ? मैं भी सोच 
रही थी कि सारे पुराण खुले, यह वात नहीं श्राई ।-- 
सच कह रहे हो ? मेरी बात तुमने मान ली ! कया कहूं 
जयंत, तुम सचमुच महान हो। कल तो बराबर मन में 
यही डर वना रहा । (एकाएक दरवाजे की घंटी बजती 
हे) कोई गाया है, भ्रमी रखती हूँ । तुम इधर नहीं झा 
रहे ? कया कहा, भ्रव इस घर में कभी नहीं ग्राझोगे ? 
मेरे पास भी नहीं ? (फिर घंटी बजती हुँ) च्छा, फिर 
वात करू'गी । (फ़ोन रख देती हे) 

(शोभा दरवाजा खोलतो है । मीना का प्रवेश) 

अरे, मीना ! एक सप्ताह बाद भ्राज तुम्हारी शक्ल दिखाई 
दी है। कहाँ गायब रहीं इतने दिनों तक ? 

मैं तो कल दोपहर में भी झाई थी । मालूम था कि तुम 
लोगों से तो मुलाकात होगी नहीं, पर इघर से निकली 
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तो आ गई | बड़ी देर तक जीजी से गप्पे मारती रही । 
श्रजित क्या घर पर नहीं हैं ? 

शोभा : जीजी ने तो बताया नहीं । शायद खयाल से उतर गया 
होगा । वे तो वाहर गए हुँ । 

मीना : (शोभा की आँखों की ओर लक्ष्य करके) तुम्हारी आँखें 

ऐसी-ऐसी क्यों हो रही हैं ? रोई थीं क्या ? 
शोभा : (टालते हुए) नहीं तो, गर्मी की वजह से ! मैं तो सोच 
रही थी, मीना, कि तुम्हारा बंगाल का दोरा समाप्त हुआ 
भन तुम कलकत्ता ही रहोगी तो कुछ दिन तुम्हारा साथ 
ही रहेगा । पर देखती Ë तुम्हारी व्यस्तता का कोई अन्त 
ही नहीं । 

मीना : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती Ë और 
श्रधिक व्यस्त रहूँ, इतनी अधिक कि पता ही नहीं चले 
कि दिन किधर जाते ë । 

शोभा : क्यों, दिन निकालना क्या बहुत भारी पड़ता है ? 

मीना : नहीं, फिर मी खाली समय आदमी को बहुत-सी ag 
की बातें सोचने को मजबूर कर देता Š | जो हम नहीं 
सोचना चाहते वही सब दिमाग को घेरे रहता है । 

शोभा : (एकटक मीना को देखती रहती है) मीना, मन की वात 
क्या शब्दों के द्वारा ही जानी जा सकती है? तुम्हारे 
बिना कुछ कहे भी मैं बहुत कुछ समझ सकती Ë । 

"मीना : तुमसे कुछ छिपाने का मैंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया । 
(कुछ ठहरकर) ma महीने पहले कलकत्ता राई थी, 
तब से बराबर गाँवों में घूम रही हूँ, पर'एक भ्रजीब-सी 
बेचेनी, भ्रजीब-सा उखड़ापन बराबर ही महसूस कर 
रही हूं । 

“शोभा : सच-सच बताना, मीना । इस सारी बेचैनी में क्या कहीं 


शशी 
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भी जयंत नहीं हैं ° 

मीना : एकदम नहीं हैं, यह भी नहीं कह सकती । पर एक मात्र 
जयंत ही हैं यह भी ग़लत है । जयंत शायद नही ही š! 
पर हाँ जयंत को देखकर मन की रिबतता श्र चुभने लगी 
है, खालीपन और अधिक गहरा गया Š ! 

शोभा : (बहुत स्नेह से उसको पीठ पर हाथ फेरकर) मीना । 
मोना : जानती हो, शोभा, परसों दोपहर को बालीगंज वाले घर के 
सामने से गुजरी । पिछली वार भी इतने दिना कलकत्ता 
रह गई, पर उधर से कभी नहीं गुजरी asi विचित्र- 
सी अनुभूति हुई । बरामदे में मैंने बड़े शौक से मनी 
प्लांट के जो गमले लटकाए थे, वे वहाँ नहीं*थे सारा 
बरामदा बड़ा सूना-सूना लग रहा था। मन हुथा एक 
बार भीतर जाकर देखूं, कहाँ क्या-क्या बदल गया है? 
मन भोर परिश्रम से जमाए उस घर की क्‍या हालत है! 
qq कैसा है ? बड़ी मुरिकिल से अपनी इस इच्छा को 
रोक पाई । वाद में बड़ी देर तक सोचती भी रही कि जिस 
घर को गौर जिंदगी को अपनी इच्छा से छोड़ भाई उसके 
प्रति यह केसा मोह ? - 

: कितनी ही बार सोचती हूँ, मीना, कि घर छोड़कर केसा 
लगता होगा ? घर छोड़कर ही कोई प्रौरत क्या उस 
घर को भूल सकती है जिसे वह अपने हाथों से वनाती है, 
संवारती है ? 

: घर यों आसानी से छूटता भी नहीं, शोभा ! कोई मइ 
बुडी मजवूरी न हो, या घर से भी बड़ा कोई ग्राकर्षण न 
हो, तव तक घर छोड़ा नहीं जाता । 

शोभा : तुम्हें रपत इस निर्णय पर अफ़सोस होता है कभी 

कभी ? 


शोभा 


| 


सोना 


- 
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सीना : 
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शोभा : 


जीजी : 
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बिना दीवारों के घर : ६५ 


(कुछ सोचते हुए) जिस व्यक्ति और घर को छोड़ा उसके 
लिए तो कोई भ्रफ़सोस नहीं है मन में । जो अपमान और 
मानसिक यातना मैंने वहाँ पाई, अनाथ और वेसहारा 
औरतों के स्नेह, रादर आर अपनत्व के कारण ही उस 
व्यथा को मैं किसी तरह भूल सकी । पर अब देखती š 
जिन वेसहारा श्रौरतों को मैं अपनी जिन्दगी का सहारा 
वनाना चाहती हूँ, वे अपने ही सहारे की तलाश में इघर- 
उधर दोड़ती फिरती हैं। जिसको मिल जाता है, ag 
चली भी जाती है ।--श्रोर फिर मैं बड़ा ग्रकेला-ब्रकेला 
AR वेसहारा महसूस करने लगती हूँ । 

(Sisi का प्रवेश) 
भरे मीना, तुम कव झाई ? भ्रौर लो शोभा, मैं तो बताना. 
ही भूल गई कि कल दोपहर में भी ये झ्ाई थीं। 
कोई वात नहीं, मैं श्राज फिर झा गई । 
(शोभा से) भ्रजित ग्रप्पी को लेकर आएगा या TET 
को भेज ? 
मेरी तो इनसे कोई वात नहीं हुई, ग्राप भेज ही दीजिए । 
तुम लोगों के लिए चाय मिजवाऊं ? 
जीजी, चाय पीने की इच्छा तो सचमुच हो रही है ! 
(जीजी भीतर जाती हैं) शोभा, कल जीजी से वडी देर 
तक बातें करती रही । मैं तो इतनी ज्यादा प्रभावित 
हुई हूं इनसे कि बता नहीं सकती । पहले दिन देखा था 
तो सोचा था कि यों ही तुम्हारी कोई विधवा ननद 
होंगी । कल लगा पढ़ी-लिखी चाहे भ्रधिक न हों, पर 
किसी वात पर गहराई तक सोचने का ऐसा माहा 
शायद ही किसी भ्रौरत में हो । 
मेरी तो खुद इन पर बड़ी श्रद्धा है। अपनी उम्र से कहीं 
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६६ : द्वितीय ग्रंक 


अधिक mata और विचारों में बेहद संतुलित । पर Š 
बडी वदकिस्मत। सोलह साल का उम्र महा विवव 
हो गई । 

मोना : कोई वच्चा भी नहीं है इनके ? 

आभा: नहीं, शादी के छः महान बाद हा तो विधवा हो गई UT 
उस जमाने में विघव।-विवाद होते नहीं थे । पिता न 
ससुराल से कानपुर बुला लिया, AR पढ़ाई जार! करवा 
दी । पर तव विधवा लड़की स्कूल जाए यहा बड़ा वद 
नामी की वात थी। सो पिताजी ने तग आकर घर 
विठा maka की सारी तैयारी की थी, बस 
इम्तिहान नहीं दे सको थीं । इसी ग्रम में माताजी की 
मृत्यु हो गई, तो बस कानपुरवाला घर सम्हालना 
इनका काम हो गया । मेरे लिए तो सास कहो, ननद 
कहो, या माँ कहो, यही हूँ । 

मीना : पर कोई कुंठा नहीं, कोई गाँठ नहीं । वरना ऐसी स्थिति 
में कोई सहज नहीं रह पाता है। 

शोभा : मुझे तो खुद आइचय होता है । सचमुच कमाल की ARI 
हैं । जब मैंने कॉलेज का काम लिया था तो ग्रप्पी छोटी 
थी । भ्रजित ने इन्हें भ्राने के लिए लिखा तो तुरन्त श्रां 
गईं । हम सबको इतने प्यार से रखती हूँ कि वस । 
(नौकर चाय लेकर mar है। शोभा बनाती हे ।) 

सीना : शोभा एक बात पूछूं ? कल जीजी तुम्हारे भ्रोर अजित 
के बारे में वता रही थीं । प्रजित की नौकरी के वारे में 
भी बता रही थीं । सारी बात जानकर बहुत दुख हुआ । 
तुम लोगों के वारे में तो मैं इस प्रकार की कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकती हूं । जीजी चाहती हैं कि मैं तुमसे 

“ और ग्रजित से बात करूँ । 
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बिना दीचारों के घर : ६७ 


('खन्म-से स्वर सें) मुझसे जितनी नाहो वात कर लो, 
पर अजित के सामने तो यह भी न दिखाना कि तुम्हे 
उछ मालूम ह । कल रात जयंत इन्हें पकड़ कर ले गए | 
वं कई दिनों रो बात करना चाह रहे थे। पर इन्होंने 
जिस तरह की वाते कीं--.मैं तो ग्रवाक रह गई । अभी 
जयंत से तो वात भी नहीं हुई--पता नहीं ग्रोर भी 
कया कहा होगा | सच मीना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर 
सकती कि अजित इस स्तर पर भी उतर सकते gdl 
कल रात भर सो नहीं सक्री श्रव तो लगता है सारी 
वात पर नए सिरे से ही सोचना होया । 


: आखिर वात कया हुई ? 
: छाड़ा मीना, मुझसे वह कहा भी नहीं जाएगा । दुःख 


इसी वात का है क्रि इन्हें अपने दोस्त पर विश्वास नहीं 
रहा, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं रहा--पता नहीं, 
क्या होता जा रहा है इन्हें ? (ग्रावाज भर्रा जाती है ) 
(कुछ सोचते हुए) Š तो यहाँ थी नहीं, इसलिए कुछ भी 
कह पाने की स्थिति में नहीं हुं, पर कल जीजी की 
वातों से भी कुछ ऐसी ध्वनि निकली श्वय थी कि 
जयंत तुममें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तुम्हें कुछ ऐसी 
राह पर ले जाना चाह रहे हैं, जिस पर चलकर तुम 
झजित से दूर होती जाझ्ो । 

(खीझकर) कैसी दिलचस्पी, कैसी राह? मैं कोई 
नासमक बच्ची हूँ जो कोई मुझे मनचाही राह पर ले 
चलेगा ? बस यह प्रिंसिपल की जगह. दिलवाने में 
उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्हीं की वजह से काम मुभे 
मिला भी है--भरब इसका जो चाहे भ्रथं लगा लो । 
नाराज़ होने की बात नहीं है--शोभा ! सारी प्रतिभा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६८ : द्वितीय अंक 


शोभा : 


सीना : 


शोभा : 


सीना : 
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और बुद्धिमानी के बावजूद तुम शायद कहीं aga ज्यादा 
सीधा और सरल भी हो। तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, 

पर जयंत अनजाने में ही यह सब कर सकता है । (कुछ 
ठहर कर) यों जान-बूझकर वह स्वयं नहीं चाहता, पर 
ग्रनजाने करता वही सब है। शुरू से ही तुम लोगों का 

सुखी परिवार उसके लिये हल्के-से कष्ट का कारण रहा št 
दो दिन पहले भी यदि तुम यह वात कहतीं तो मैं मान 
लेती, पर ma नहीं मान सकती । तुम आई तब उन्हीं 
का फ़ोन झाया था। कल की सारी वात हो जाने के 
बावजूद वह अजित की नौकरी के लिए क्तोशिश कर 

रहे हैं । और मैं जानती हूँ कि जब वह किसी चीज़ 
को हाथ में लेते हैं तो ज़मीन-प्रासमान एक कर देते हैं । 
उनका कल का व्यवहार भौर कल की बातें सुनकर तो 
मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है, ग्रौर ये हैं कि बेठे-वैठे--- 
मैंने कहा न, मुझे सारी बात मालूम ही नहीं । मैंने तो 
यों ही अपनी धारणा वता दी थी। हो सकता है, में 
एकदम ग़लत होऊ | 

जयंत तो जयंत, कम से कम मुझ पर तो विशवास रखा 
होता । मुझे तो ये जानते हूँ। मुझे तो सारा का सारा 

बनाया ही इन्होंने है। मुझ पर सन्देह ? सच कहती हूँ 
मीना, कल रात जब अभजित के मूँह से यह सब सुना, 
तव से मन कर रहा है कहीं चली जाऊं, एक क्षण भी 
श्स घर में नहीं रहे । (फूट पड़ती है) 

अरे, झरे, यह वया? ( पीठ सहलाती है) वया कहूँ, 
कुछ भी तो समम में नहीं भ्राता--केवल दुःख होता है । 
पर चोमा, इतना जरूर कहूंगी कि mia में आकर 
कोई ग़लत काम न कर बैठना । 
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शोभा : तुम्हारी जेसी स्थिति में होती तो सचमुच ही कहीं 
चली जाती, पर मैं तो जा भी नहीं सकती । 

मोना : (कुछ सोचते हुए) तुम्हारी छुट्टियाँ कब से हैं ? 

शोभा : बस एक सप्ताह बाद से ? 

सीचा : एक काम करो। तुम छुट्टियों में कहीं बाहर चली 
जाओ ! सारी स्थिति से कटकर ज़्यादा अच्छी तरह 
सोच सकोगी । मन बदल जाएगा । 

शोभा : मैं खूद जाना चाहती हूँ। पर भ्रभी जाऊंगी तो सोचेंगे 
कि लो मैं तो वेकार हूं, और इसे सँर-सपाटे सूक रहे 
ë । ध्रिसिपल है, इसे किसी की कया परवाह ? आजकल 

¬ हर वात के दो अर्थ निकाले जाते ë ! 

+T: नहीं, नहीं, ऐसी हालत में तुम्हारा जाना और भी 
जरूरी है मान लो भग्रजित को एक महीना और काम 
नहीं मिले तो सारे दिन तुम लोग घर में वेठे-वेठे 
लड़ना । इस तरह तो स्थिति वद से वदतर हो जाएगी । 
(शोभा कुछ कहती नहीं, सोचती रहती है) तुम कुछ 
कहकर अजित को समका दो, लेकिन यहाँ से चली जरूर 
जाग्रो । 

शोभा : देखो | 

सीना : अच्छा शोभा, इस समय तो चलूंगी । भौर देखो तुम 
ज्यादा दुखी मत होना । घर में यह सब तो चलता 
रहता है । एक-दो दिन में में फिर झाऊंगी । 

शोभा : (बड़े बुओे-से स्वर में) जरूर आना मीना ! श्रव तो 
शायद यहाँ जयंत भी नहीं आएंगे--धो बात भी किसी 
से करना चाहूँ तो कोई नहीं है! | 

सीना : ग्राऊंगी, आऊँगी, जरूर आऊंगी.। 
(सीना जाती है, शोभा दरवाजा बन्द करके भीतर 
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सेठ 
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सेठ: ( थारों ओर देखकर) ग्रहा-5 ! -- क्या घर रखती हैं 
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चली जाती है । दो मिनिट रंगमंच खालो रहता है; 


फिर घंटी बजतो है । नोकर कर दरवाजा खोलता 


है । सेठ संपतलाल फा प्रवेश । देशमूपा से ही सम्पन्न 
लगते हैं ।) 

प्रिसिपल साहिवा हैं घर में ? 

जी, हैं, आप वेठिए | 


(सेठ जी qoq हैं, चारों झोर देखते हैं । भीतर से शोभाः 


i 


का प्रवेश | दोनों एक-दूसरे को नमस्कार करते Š ।) 


: श्राप ही प्रसिपल साहिवा हैं न ? 
: जी, कहिए ? 
: मेरी पोती आपके कॉलेज में पढ़ती है, पहले शाल में--.-. 


कमला संपतलाल । 

(कुछ याद करते हुए) जी हाँ, पढ़ती है । 

में उसी का बावा हूं, सेठ संपतलाल । नाम सुना होगा 
आपने । चावल का कारोवार है अपना, ग्रासाम में चाय 


के बगीचे भी हूं, वम्बई में कपड़े की मिलें भी हैं दो, 


यौर— 


: (बीच में वात काटकर) मै ग्रापके लिए क्या कर सकती. 


š? 


8 
दो--ही--ही--। भौत नाम सुना है श्रापका | कमला 
ता भात ही तारीफ़ करती है ग्रापकी । 


* बहतर होगा श्राप यह वताएँ कि मैं mah लिए क्या 


कर सकती हूँ । 


आप ! लोग-बाग कहते हैं कि पढ़ी-लिखी लड़कियाँ घर- 
बार नहीं देखतीं । wq कोई कहे ? जैसा नाम सुना 
था, बसा ही पाया । कमला तो मौत ही तारीफ़ करती 


<.. mom- meoo a e 


— —....... d ess SO ~ >. mma ms ~ 


शोभा : 
: वह--वह--वह इस वार MIA कमला को फ़ल कर 


शोभा 


सेठ : 


शोभा : 
š : 
शोभा : 
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बिना दीवारों के घर : ७१ 


है आपकी ! 
वया मैं जान सकती हूँ कि---आपको क्या काम ë ? 


दिया, उसी के वारे में-- 


: मैंने फेल कर दिया ? उसने काम अच्छा न किया होगा 


तो फेल हो गई होगी । 


: सो कुछ नहीं, वह एक ही बात है। पर जो हो गया सो 


हो गया । अब आप उसे भ्रगले दर्ज में चढ़ा दीजिए । 


: यह कैसे हो सकता है, सेठ साह्य ? जो फेल है उसे 


चढ़ाया कॅसे जा सकता है ? 
(अजित का प्रवेश । सेठ जो को देखकर हल्के-से भृकुटि 
तन जाती है, विना कुछ बोले भीतर चला जाता हे L) 


: मेरी तो यही समभ में नहीं ग्राता कि फ़ल केसे हो गई । 


दो-दो तो प्रोफ़ेसर रखे हैं। एक-एक को दो सौ रुपया 
महीना देता हूँ । एक और रख दूंगा, इस वार तो झ्राप चढ़ा 
दीजिए । 


: देखिए सेठ जी, विद्या कोई चाय या चावल तो नहीं 


जिसे श्राप पैसे से खरीद लेंगे गाप नंबर देखना चाहेंगे 
उसके ? 

अरे नहीं--नहीं, नंबर-फंबर की वात नहीं। बस, 
मुझे तो इस साल उसे चढ़वाना है । (जर। भागे भुककर 
धीरे से) देखिए, इस वार.तो श्राप चढ़ा दीजिए, वाक़ी 
जो वात हो हमसे कहिए, क्या सेवा की जाए ग्रापकी ? 
(डॉटकर) क्या समक रखा है झापने कॉलेज को ! 

अरे, प्राप नाराज़ क्यों होती हैं ° ' 

झाप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं ! मैं naa लिए 
कुछ भी नहीं कर सकूंगी ' 


e=., acano aa Ba 


w 
deorh “a> E ° 
uwa; ia 


७२ : द्वितीय अंक 


सेठ : 


जीजी : 


अजित : 


जीजी : 
अजित : 


जीजी 
ग्रजित 


जोजी : 
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(àa में ma) तो आप नहीं चढ़ाएंगी ? ठीक हैं, 
mq यह मत सोचिए कि कलकत्ते में आपका ही कॉलेज 
है । मैं जहाँ चाहूँ इसे भर्ती करा सकता हूँ । न दूसरे साल 
में करवा दिया तो मेरा नाम सेठ संपतलाल नहीं । 
g—! (प्रस्थान) 

(शोभा दरवाजा वन्द करके भीतर चली जाती हे । 
धीरे-घीरे रंगमंच पर शंघकार होता जाता है। फिर 
जब उजाला होता है तो रात्रि के दस बजे हैं। भीतर 
से अजित प्राकर बत्ती जलाता है। अलमारी में से एक 
किताब निकालकर पढ़ता है, फिर रख देता है । बीच 
भेज से ग्रखबार उठाकर देखता है उसे भी रख देता है । 
अन्त में दोनों हथेलियों में सिर-मुंह ढेंककर बैठ जाता 
है । जीजो का भीतर प्रवेश । एक क्षण उसे इस रूप में 
देखती हैं फिर उसके सिर पर हाथ फेरती हैं ।) 

(बड़े ही kawa स्वर में) अजित ! (श्रित मुंह 
उठाकर ऊपर देखता है) कया वात है, War? इस 
समय यहाँ केसे वंठे हो ? 

कुछ नहीं, यों ही | कुछ पढ़ना चाह रहा था, पर मिर 
में ददं हो रहा हे, सो पढ़ा नहीं गया | 

सिर दवा दूं! 

नहीं-5-! ग्रपने-ग्राप ठीक हो जाएगा । आइए, बँठिए ! 
(जीजी भ्रजित के पास ही बंठ जाती हैं ।) 


* बात हुई शाह साहब से, कुछ पता चला ? 
IS! जगह जुलाई से खाली होगी। पर कोशिशें -- 


अभी शे हो रही हैं उसके लिए । 
हो जाए, हो जाए। नहीं तो कलकःत्ते में नौकरियों की 
कौन ऐसी कमी है ? तुम इस तरह परेशान मत होग्रो ! 


eases 2. s see न s“... ~ —.. - 


अजित 


'जीजी : 


अजित 
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बिना दीवारों के घर : ७३ 


: नोकरी का तो कुछ न कुछ होगा ही, जीजी । नहीं भी 


हुआ तो दो-चार महीने तो भूखों मरने ami 
से रही । 

तव क्यों तुम इतना परेशान रहते हो! भीतर ही 
भीतर घुटते रहते हो । | 


: वया करू, जीजी, वाहर-मीतर समी तरफ़ की तो परे- 


शानी है । मुझे लगता है जैसे सव ग्रोर से मुझे निकाल 
दिया गया है। श्राप ही बताइए जीजी, मैं क्या करू ! 
कया करना चाहिए मुझे ? 


: (पीठ पर हाथ फेरते हुए) कुछ नहीं करना चाहिए | 


सिर्फ इतना ही करो कि इन वातों पर बहुत भ्रधिक 
सोचना छोड़ दो । (कुछ ठहरकर) आज शोभा पुछ 
रही थी कि वह छुट्टियों में अ्प्पी को लेकर कुछ दिनों के 
लिए दार्जिलिंग चली जाए क्या ? क्या सोचते हो तुम ? 


: मैं किसी के वारे में कुछ नहीं सोचता । जो जिसकी इच्छा 


हो करे | 


t: मैं भी सोचती हूँ कि वह चली जाए तो श्रच्छा रहेगा । 


पर शाम को उसने वताया कि उसने जाने का इरादा ही 


छोड़ दिया । तुम दोनों के दिमाग्रो का मुझे तो कुछ पता | 


ही नहीं चलता। 


: (व्यंग्य से) सलाहकार साहब ने मना कर दिया होगा 


तो इरादा छोड दिया ! 


: afia, देख सही हूँ वि एक व्यर्थ के सन्देह को पाल- 


पोसकर तुम अपना घर fangi “पर तुले हुए हो ! 

(afaa चुप रहता है) चलो, उठकर खाना sm! 

वैठे-बैठे व्यर्थं की बातें सोचते रहते हो । भ्रपनी पत्नी के 
सिए यह सब सोचते हुए तुम्हें-- (रुक जाती है) 


७४ : द्वितीय अंक 


यजित: कह लीजिए, कह लीजिए ! 

जीजी : मुझे कुछ नहीं कहना।--चलो, खाना खाने ! 

अजित : मुझे भूख भी नहीं है, जीजी, sirz सिर भी ददं कर रहा 
हैं । खाने की ज़रा भी इच्छा नहीं हैं । 

जीजी : (गोर से देखते हुए) अजित, यों भूख काटने से दुःख नहीं 

| कटते, भैया । मन तो खराब है ही, ग्रथ वया शरीर भी 

खराब करके मानोगे ? 

झजित : एक समय न खाने से कुछ नहीं होता, जीजी । श्राप 
चलकर खाइए | मैं सच कह रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है। 
(जीजी एक क्षण खड़ी रहती हैं, फिर धीरे-धीरे जाने 


लगती हैं ।) ह 
अजित : जाएं तो वत्ती बन्द करती जाइए। रोशनी से वड़ी गर्मी 
लगती है ! 


(रंगमंच पर एकदम अंधकार हो जाता हे । कुछ पल 
बाद घड़ी में बारह के घंटे बजते है । भीतर से शोभा का 
प्रवेश । बत्ती जलाती है तो देखती है कि अजित सोफे 
पर हो सो गया है। बीच की मेज पर श्रप्पी की 
तस्वीर पड़ी है। उसे उठाती है, देखकर फिर किताबों 
को भ्रलमारी पर रख देती है। एक क्षण अजित को 
देखती रहती है, फिर बत्ती बुकाफर भीतर चली जाती 


ë!) 


f. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>> s - - 


| 
| 


जीजी : 
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तृतीय अंक 


पहला दृश्य 


(कुछ महीने वाद । सबेरे का समय wfs का ड्राइंग 
रूम नए ढंग से सजा हुग्रा हे, कुसियों को संख्या अधिक 
हे । नए शिलाफ़, पर्दे प्रादि लगे हुए है । भीतर से 
जीजी का प्रवेश । नंबर मिलाकर फ़ोन करतो हैं।) 
हलो-5 ।--कौन, रग्घ्‌ ? साहव हैं ? ज़रा उन्हें बुला 
देना ।--हाँ-5 मैं जीजी वोल रही हूँ, जयंत । बोलो, 
तुमने क्या तय किया! क्या कहा, मुश्किल है MTT ।--- 
ठीक है, तो मैं फिर दावत ही रोके देती हूँ ।--नाराज़ 
मैं क्या हो रही हूँ, नाराज़ तो तुम हो । हाँ--हाँ--- 
देखो, जयंत, यह घर अजित का ही नहीं, शोभा का 
सौर मेरा भी है। शोभा कल शाम को तुम्हें बुलाने गई। 
कहो तो झाज मैं ST जाऊं । शोभा की नोकरी पक्की 
होने की दावत तुम्हारे बिना हो नहीं सकती ।--तुम 
ग्रामो तो सही, न हो जाए ग्रजित शर्म से प!नीब्पानी 
तो कहना । तुम्हें मेरे सिर की क़सम है, जयंत, A 


९७६ : तृतीय ग्रंक 


तुम नहीं आए तो समक लूंगी कि जीजी और शोभा 
तुम्हारे लिए मर गई giat, तुम थोड़ी-सी देर के 
'लिए ही गना, पर गाना जरूर । तुम्हें मेरे सिर की 
क़सम है--जीजी की बात नहीं टालते । तो ग्रा रहे हो ? 
अच्छा । 
(टेलीफोन रखती हे । शोभा का प्रबेश, उसने अन्तिम 
बात सुन ली है।) 

शोभा : किसे बुला रही हैं, जयंत को? 

जीजी : हाँ, वह मान गया है, थोड़ी देर को ग्राएगा ज़रूर । 

शोभा : क्यों बुलाया ग्रापने उसे ? मैं कल शाम को जयंत को 
बुलाने गई इस बात पर क्या-क्या सुनाया है” इन्होंने, 
जानती हैं ग्राप ? Š भी फ़ोन कर देती 2 कि कोई 
जरूरत नहीं है झाने की । 
(फ़ोन की ओर बढ़ती है जीजी बीच में ही रोक 
लेती हैं ।) 

जोजी : शोमा, पागलपन मत करो । तुम सारी वात मुझ पर 
छोड़ दो । मैं चाहती हूँ ग्राज की यह दावत केवल 
तुम्हारी नौकरी पक्की होने की ही नहीं, भ्रजित और 
जयंत की सुलह की भी हो । 

खोभा : ये शौर सुलह ! जिसका दिल ईर्ष्या भ्रौर सन्देह की आग 
से जल रहा हो वह क्‍या दोस्ती करेगा, और क्या दोस्ती 
निभाएगा ! 

जीजी : मैं जानती हूं, शोभा, तुम अजित के प्रति बहुत कटु हो | 
ser ki । पर यह तो सोचो कि बेकारी के इन तीन 
महीनों में वह किस भीषण यातना से गुजरा है । aa 
उसका नियुक्ति-पत्र ग्रा गया। Ka धीरे-धीरे सब ठीक | 
हो जाएगा | कल जब मैंने दावत की बात कही तो खुशी- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri I 


शोभा : 
जीजी : 


शोभा : 


जोजी : 
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बिना दीवारों. के घर : ७७. 


खुशी राज़ी हो गया या नहीं ! 

प्रौर शाम को ही फिर दिमाग खराव हो गया । 

सारी चीज़ पहले जेसी स्थिति में आए, इसमें समय तो 
लगेगा ही--पर श्रव तुम भी अपना रवेया वदलो | तीन 
महीने से तुमने तो अजित को काट ही रखा है एक 
तरह से । 


: मैंने ? या उन्होंने मुझे काट रखा है? 
: समक में नहीं आता किसे दोष दूं ? लगता है SITW कोई 


बुरे ग्रह तुम लोगों पर आए हुए थे। लेकिन प्रव वे टल 
गए । देख लेना अजित की यह नौकरी तुम्हारे लिए नई 
जिन्दगी लाएगो ? 


: नई ज़िन्दगी ? मैं तो ग्ब रात-दिन नई ज़िन्दगी को हीः 


कामना करती हुँ---इस ज़िन्दगी--- 
( नौकर का प्रवेशच) 


: वीबीजी, चलकर दाल देख लीजिए । 
: चलो, मैं चलती हूँ । (शोभा से) मिठाई और कोका- 


कोला का काम तुम करती आझो । सोच रही थी चार- 
छः जनों को और बुला ही लेती। क्या फ़रक पड़ता है, 

जहाँ ग्राठ वहाँ बारह l 

छोड़िए, जीजी ! सच पूछें तो मेरा तो झाठ का भी मन 
नहीं था । ऐसी स्थिति में किसे अच्छा लगता है दावत 
करना ? अब तो आप यही देख लीजिए कि आनेवालों 
में से किसी का भ्रपमान नहो! ; 

तुम इसकी चिन्ता मत करो, मैं झभी अजित को समभा 
देती हूँ । 

(जीजी भीतर चली जातो हैं। शोभा am लेकरः 
बा;र निकल जाती है L नोकर दरवाज्ञा बन्द करके भीतर: 


so: तृतीय श्रंक 


जाता है । धीरे-धीरे रोझनो हल्को हो जाती है, फूल लगे 
हुए फूलदान रख जाता है। भीतर से अजित आता हे, 
हाथ में प्रवरबत्तियाँ शोर माचिस IKA हुए । जलाकर 
गाधी बत्तियाँ एक तरफ लगाता है। भाधी जली हुई 
अगरबत्तियाँ लिये दुसरी ओर जाता है, वीच में रस्सी से 
पेर अटक जाता है, गिरते-गिरते बचता है। नीचे 
(भुककर अप्पी को रस्सी उठाता है ।) 

अजित : यह रस्सी यहाँ पटक गई ! sr गिरते-गिरते वचा । 
पता नहीं इस लड़की को कव aga आएगी ! 
(बत्तियाँ लाकर रस्सी लिए-लिए भीतर जाता हे । घंटी 
बजती हे । अजित ग्राकर दरवाजा खोलता हे | श्री तथा 
श्रीमती शुक्ला का प्रवेश |) 

शुक्ला : वधाई हो--वधाई हो, अजित ! 

(शोभा का प्रवेश) 

ग्रजित : वघाई आप मुझे दे रहे हैं या शोभा को ? 

शुक्ला : तुम्हें ? तुम्हें किस वात की, एकदम शोमा जी को दे रहे 
हैं । यों थोड बहुत हकदार तुम भी हो तो सही । 

अजित : चाहो तो मुझे भी बधाई दे सकते हो। वर्मा शैल से 
मेरा नियुक्ति-पत्र आ गया है । 

शुक्ला : (हाथ मिलाते हुए) भरे वाह! क्या खूब ! यह तो 
तुमने बड़ी अच्छी खवर सुनाई। हम तो, यार, बिल्कुल 
ही उम्मेद छोड़ चुके थे । 

| (श्री तथा श्रीमतो चावला का प्रबेश) 

शुक्ला : ग्राग्नो, IT । यार चावला, अजित का भी नियुवित- 

पत्र AT गया । 
चावला : सच ? कव ? 
अजित : कल ही ग्राया है पहली से शुरू करना है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विना दोवारों के घर : ७६ 


चावला : वधाई---वबाई ! भई, मान गए तुम्हे । उन्होंने भी 
सोचा होगा कि maa जिद ही करके go गया है तो 
नोकरी दो और जान esai (सब हँस पड़ते हैं) 
शुक्ला : मैं तो, श्रजित तुम्हें लेकर कुछ fafaa हो गया था । 
तीन जगह तुम्हारी वातचीत क़रीब-क़रीव तय हुई और 
तीनों जगहें तुमने मह॒ज़ देवकूफ़ी में छोड़ दीं । मुझे तो 
लगन लगा था कि यह नोकरी तुम्हें नहीं मिली तो तुम 
वेकार ही रह जाग्रोगे । 
श्रीमती शुदला : रह भी जाते तो क्‍या था? आपके यहाँ तो शोभा जी 
चला लेती हैं। यह तो एक महीने भी बेकार रह जाएं 
तो हमारी तो भूखों मरने की ही नौवत झा जाए | 
(श्री तथा श्रीमती चोधरो फा प्रवश) 
अजित : आइए, चोधरी साहब ! 
चौधरी : मुबारक हो, शोमा जी ! भई, बड़ी खुशी है हमें तो । 
अपनों में से कोई बढ़ता है तो वड़ा अच्छा लगता Š । 
फिर इस उम्र में प्रिसिपल होना--सचमुच बड़ी वात है। 
(अजित से) क्यों ग्रजित, तुम्हारा भी कुछ हुआ या 
नहीं । 
शोभा : इनका भी कल वर्मा शॅल से नियुक्ति-पत्र झा गया । 
चौधरी : तुम्हें मुबारकवाद -देने वाला नहीं हूँ, समभे । एक पार्टी 
में ही तुम सब चुकाना चाहते हो, सो चौधरी नहीं मानने 
का (सब हँसते हैं) 
(जीजी का प्रवेश । सब को नमस्कार झरती हैं) 
चौधरी : जीजी, लगता है भ्रापके घर तो खुशी जेसे छप्पर फाइकर 
आई है  अकेले-प्रकेले सारी चीज़ें पचाने को कोशिश मत 
. कीजिए, बदहज़मी हो जाएगी ! 
जोजी : (हंसते हुए) अकेले क्यों ?-खुशी क्या भ्रकेले मनाने 
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८० : तृतीय झक 


की चीज़ हैं ? 
(नोकर पीने कौ चीज आदि लेकर भ्राता हे । भ्रजितः 
ओर शोभा देते है । जीजी फिर भीतर चली जाती हैं ।) 
शुक्ला : मुझे तो अजित, भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम्हें 
नियुक्ति-पत्र मिल गया ! 
afaa : दिखाऊ क्या ? (उठकर मेज फी ओर बढ़ता है) 
चौघरी : भरे यार, ठीक है । मान लिया तुम्हें नौकरी मिल गई | 
(afaa खिसिया-सा जाता है) 
श्रोमती चौधरी : शोभाजी, वसे तो शायद साल-भर में नौकरी पक्की 
करते हैं, पर झापकी तो जल्दी ही कर दी। साल तो 
्रापको शायद सितंबर में होगा । तक़दीर वाली É: 
राप ! (स्वर में हल्का-सा व्यंग उभर भ्राता है ) 
चावला : तक़दीर वाली ? (हसता है) 
शुक्ला : अजित, यह amat यार, किससे सिफ़ारिश करवाई थी 
अपनी ? . 
: सिफारिश ? सिफ़ारिश किससे करवाएंगे ? झाखिर इनका 
इतने सालों का तजुर्वा भी तो था--- | 
चावला : शोमाजी, भ्राज के ज़माने में सिफ़ारिश कोई ऐसी बुरी 
वात नहीं है जिसे छिपाया जाय। सभी जानते हैं कि 
s. नौकरी योग्यता से नहीं, सिफ़ारिश से मिलती 
| 
शोमा : हाँ, होता है ऐसा, पर जगह हीं 
चावला : श्राप ऐसा कह रही हैं, CAN ei 
शोभा : हाँ, मैं रह रही हूँ, कहिए ! 
SEENE देखिए, डरा मानने की बात नहीं है। पर श्रापको खुद 
` जयंत के कहने से नहीं मिली? वरना तीन साल के 
तजुव पर . . .. | 


शोभ 


mmj 
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विना दीवारों के घर : ८ ? 


शोभा : (हल्के-से प्राये के साथ ) मान लिया मिली पर मिलने 
से ही कया होता है | बाद में तो मैने 
चावला : (वात काटकर) वाद की वात आप छोड़िए ! 
शुक्ला : शोभाजी, श्रापकी तरकीब तो हम मानते हैं। जयंत के 
द्वारा आपने नौकरी कर ली और बाद में उस साहनी 
का उल्लू बना लिया | 
चौधरी : वना क्या लिया, वह तो है ही उल्लू ! 
शुक्ला : भई, उल्लू बनने से ही यदि वह सव मौज मारने को 
मिल जाए तो मैं भी उल्लू वनने को तयार हैं। मज़े 
` करता है कम्बस्त ! गोपियों में कृष्ण कन्हैना वना फिरता 
है! 
शोभा : (गुस्से में) क्या मतलव Š झापका ? वया कहना चाह 
रहे हैं श्राप ? 


शुक्ला : ओह, माफ़ कीजिए, शोभाजी, आप उसे अपने ऊपर ` 


मत लीजिए, मैं तो भ्राम वात कर रहा था साहनी के 
वारे में। वदनाम तो ग्ब वह है ही ! 


शोभती चौघरी : श्ररे बाबा, बदनाम ! वस भगवान बचाए उससे तो ! 


(शोभा का चेहरा तमतमा जाता है। अजित बड़ी 
तीखी नजरों से उसे देखता है । शोभा दसरी प्रोर मुंह 
फेर लेती है।) : 

चौधरी : (प्रसंग घदलते हुए) ऐसी की तंसी साहनी की । हमें तो 
शोभाजी बड़ी खुशी होती है ग्रापकी तरक्क्री देखकर । 

भौमती चावला : मुझे तो खुशी के साथ ईर्ष्या भी होती ŠI 

चावला : खाली वैठे-वैठे ईर्ष्या करने से क्या हाता है? तुम मी 
कुछ करो। इन्होंने जिदगी में एक ही चीज़ सीखी 
है । गरीव चावला पर हुकूमत करना, सो बखूबी करती 


š! 
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८२ : तृतीय भ्रंक 


शुक्ला : 
चौधरी : 


अजित : 


चोधरो : 
श्रीमती चोधरी : 


चौधरी : 


शुक्ला 


श्रीमती शुक्ला : 


शुक्ला : 
शोभा : 


चावला : 


(सब हँस पडते हैं। शोभा उठकर भीतर जाती हे ।) 
जयंत नहीं श्राया अभी तक? ; 
हाँ, उसे तो इस दावत में सबसे पहले आना चाहिए था। 
क्यों अजित ? 
पता नहीं, भ्राता ही होगा शायद | i 
(बात टालने के लिए उठकर भीतर चला जाता gi) 
यार शुक्ला, तुम झाज बड़ी वदतमीजी कर गए । 
इसमें वदतमीजी की क्या वात है ! 

(शोभा का प्रवेश ) 
शोभाजी, अब तो श्राप वाहर का एक चक्कर मार आइए 
यजित विदेशी कंपनी में गया तो गाप विदेश हो भ्राइए | 
इससे एक कदम झागे रहना चाहिए श्रापको ! 


` श्राजकल तो ज़माना ही औरतों के आगे रहने का है | 


मैं तो स्वणं से इतना कहता हूँ कि तुम भी कुछ करो, 
पर-- ँ 
पर वया, तुम्हारे चार बच्चों को सम्हालते-सम्हालते 
कचूमर निकल गया मेरा तो । झव तो मैं इस बात की 
खुशी मना सकती हूँ कि इस सबके बावजूद मैं पागल 
नहीं हुई ! 

(अजित का प्रवेश) 
हाँ, तो शोभाजी, क्या इरादा है आपका ? विदेश जाने 
की दावत कव खिलाएंगी ? 
ग्रभी कंसा विदेश ? पहले अपने को उस योग्य तो बना 
sal 
कौन पूछता Š प्राजकल योग्यता को ! तिकड़म लगाइए 
झसली मोहरा पकडिए-- 

(जयंत का प्रवेदा) 
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चौधरी : 


चौधरी : 


जयंत : 
श्रीमती चौधरी : 


५0 
जयत : 


श्रीमती चौधरी : 


शोभा : 


चावला : 


CC-0. 


बिना दीचारों के घर : ८ ३ 


आओ, आझो जयंत, तुम्हारी ही कसर थी । तुम्हारे 
बिना यह दावत कुछ जम नहीं रही थी | 

(जयंत का भ्रभिवादन करता हे । अजित एक वार 
उसकी ओर देखता है, फिर नजरें हटा लेता है ।) 
जयंत, में शोभाजी से कह रहा था कि ग्रव इन्हें विदेश 
का एक चक्कर लगा ग्राना चाहिए, क्‍यों ? 
हाँ, बड़ी ग्रच्छी बात ë ! 
फिर तो भिजवाइए न आप ! हम खुद कुछ नहीं कर 
सके तो कम से कम यह गर्वतो कर सके कि हमारे 
बीच में से कोई तो इतना आगे बढ़ा। 
मैं केसे भिजवा सकता हूँ ? 
अव जयंत वावू, यह खाकसारी छोड़िए कि मैं किस लायक 
हैं । साहनी साहब आपके आदमी हैं। आपका तो एक 
इशारा भर काफ़ी है, फिर यों भी तो शोभाजी पर 
काफ़ी मेह्रबान-- 

(व्यंग से) देखती हूँ, मेरे भविष्य में मुझसे ज्यादा 
दिलचस्पी तो आप लोगों की है । झाप जैसे शुर्भाचतक 
हैं तो विदेश भी पहुँच जाऊंगी किसी दिन। sq 
बात है उसमें ? 
सो कहने की ज़रूरत नहीं है, शोभाजी ! श्राप जाएँगी, 
ज़रूर जाएँगी, और बहुत जल्दी ही जाएँगी । गाप कहें 
तो हाथ देखकर बताऊँ झापका ? 


` आप नहीं जाएँगी तो ये लोग (श्रीमती शुक्ला, श्रीमती 


चावला m की ओर संकेत Kang) जाएँगी जो 
सारा दिन घर में बैठी-बैठी भ्रपने बच्चों ्रौर पतियों में 
ही मगन रहती हैं। भ्रादमी में हिम्मत होनी चाहिए। 


: (चिढ़कर) हिम्मत नहीं है तो न सही, कम से कम भ्रपनी 
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RIA तृतीय Ta 


शोभा : 


श्रीमती शुक्ला : 


चोघरी : 


इज्जत तो लेकरबेठे हैँ !. 

(Aa से) आप क्या कहना चाह रही हैं, श्रीमती शुक्ला ? 
साफ़-स!फ़ कहिए | 
तुम तुनकती क्यों हो, शोभा ? मैं तुम्हारे लिए कुछ 
नहीं कह रही । प्राजकल जिसे औरतों की हिम्मत कहते 
हैं, उसी की बात कह रही थी । श्रौरत ज़रा-सा qq को 
ढीला छोड़ दे तो कहाँ की कहाँ जा सकती है । औरतें 
क्या, ्राजकल तो ग्रादमी भी भ्रपनी वीवियों के बूते पर 
तरवक्ती करना बुरा नहीं समझते | 

(max रें) हाँ, जिनके पास श्रपना कुछ Adi होता 
उन्हें तो तरबक़ी के साथ सभी रास्ते श्रपनाने पड़ते हूँ । 
और यह पहचानना वड़ा भुरिकल है कि आदमी की 
तरक्की में कितना उसका निज का हाथ हे और कितना-- 


: (व्यंग से) पर किसी की तरक्क्री को हम भ्रपना सिरदर्द 


बनाएँ ही क्‍यों ? 
(जीजी का प्रवेश ) 


': चलिए खाना तैयार है (जयंत को देखकर) तुम कब 


आए, जयंत ? इतनी देर तक कहाँ ग्ररके रहे? 


! वस, यों ही जरा काम ग्रा गया ari 


(उठते हुए) बड़ी देर से मैं तो सुगंध से ही पेट भर रहा 
था । चलिए, अव खाने पर घावा बोला जाए | 

(सब लोग उठकर भीतर जाते हैं। भीतर से बोलने की 
waqra ग्राती हैं RAR रोशनो कम हो जाती है, 
Tiara मंदी पडतो जाती है । फिर ग्ावाज एकदम बंद, 


रंगमंच पर अन्धकार। रात के दस के क़रोब बजते हैं । 


शोभा भीतर से mar बत्ती जलाती है, कमरा ठोक 
फरती हे । तभो घंटी बजतो Ë । शोभा दरवाजा खोलती 
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है। भ्रजित का प्रवेश | सोफ़े पर बैठकर जूते खोलता है।) 

शोभा : छोड़ श्राए चौधरी साहव को ? 

अजित : छोड़ आया । (कुछ ठहरकर ) तो हो गई श्रापकी दावत 
की हविस पूरी ? 
(शोभा फेल afaa को घूरती है, जवाब नहीं देती ।) 

अजित : चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ MA तुम्हारा एक 
भ्रम तो दूर हुआ । 

शोभा : कौन-सा भ्रम ? 

अजित : मैं कहता था तो तुमको लगता था कि मैं शक्की हूँ, 
दक्रियानूसी हैँ । (श्राबेश ag जाता है) सुन लिया ग्राज 
तो साफ़-साफ़ मुँह पर ही कह गए। सच वात कहने से 
तुम किसे-किसे रोकोगी, और कब तक रोकोगी ? 

शोभा : क्‍या सोचते हैं, कया कह गए ? 

अजित : भ्रच्छा-ऽ—! तो श्रभी भी समक में नहीं झाया ? 

शोभा : मेरे पास करने को बहुत काम हैं। वेकार ही वेठी-बैठी 
बातों के ग्रर्थ नहीं लगाया करती । 

अजित : हाँ-5-5- । आप तो बड़ी कामकाजी हैं, वेकार श्रौर निक- 
स्मा तो मैं हूँ पर शोमाजी, जो बाते दिन के उजाले 
की तरह साफ़ हैं, उनका अर्थ लगाने के लिए बैठकर 
मग्रज़मारी नहीं करनी पड़ती, समीं ! (कुछ ठहरकर) 
वच्चा-बच्चा जानता है कि जयंत की वजह से तुम्हें यह 
नौकरी मिली है, उस लफगे साहनी को खुश करके 
नौकरी पवकी हुई है। जयंत अपनी पत्नी छोड़ चुका है, 
वह श्रकेला है और दोस्ती की श्राड़ मे 

शोभा : (बीच में ही चीख-सी पड़ती है) भ्रजित, होश सम्हालकर 
वात करो । (काँपने-सी लगती है) शमं नहीं झाती तुम्हे 
इस तरह की बाते करते हुए ? तुम समझते हो मैं इतनी 
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afia : 


शोगा: 


अजित : 


शोभा 


अजित 


नीच हूँ ! -- 

नीचता की इसमें क्या वात है ? भ्रपनी महत्वाकाँक्षा को 
पूरी करने के लिए भ्रादमी सव कुछ करता है। क्याहो 
गया यदि साहनी mga एक बार मीटिंग के बहाने अपने 
बॅगले पर बुला लेते हैं या कि (ठहर जाता है) 

कह लो, कह लो, रुक क्यों गए ! 

इसलिए कि मैं भी इतना वेश्म और बेहया नहीं gaT 
हे । तुम्हें जिन चीज़ों के करने में शर्म नहीं ma, मुके 
कहने में भी शर्म ग्राती है । 

(शोभा हाय का काम छोड़कर प्रजित के सामने गुस्से से 
कापती हुई भ्राकर खड़ी हो जाती ë ।) < 


: देखो भ्रजित, दो महीने से जो कुछ भी तुम्हारे मन में 


उमड़-घुमड़ रहा है उसे कह डालो । झाज कुछ भी मन 
में मत रखो। मैं भी तो देख लूँ कि किस स्तर तक 
तुम उतर सकते हो । (qaq तीखी नजरों से शोभा को 
देखता रहता है) मुझे जयंत ने काम दिलवाया है तो 
दुनिया भर की बातें तुम्हें सूझ रही हैं। पर जानते हो 
तुम्हें यह नोकरी किसके चूते पर मिली है? (afa 
को भूकुटि चढ़ जाती है श्राँखों में हल्का-सा प्रश्‍न उभर 
प्राता है) इसमें भी कोई मतलव ढूँढो। यह तो जयंत 
का वड़प्पन है कि रात-दिन एक कर दिया, पता नहीं 
किस-किस का ग्रहान लिया, पर एक शब्द तक मुंह पर 
नहीँ, लाए, AR एक तुम हो क्रि 


: वकवव्स बन्द करो। तुम सोचती हो जयंत ने मुझे 


नोकरी दिलवाई है ? क्या है जयंत? ऐसी कौन-सी बड़ी 


` हस्ती है जो मुझे नौकरी दिलवाएगा ? यह नौकरी कोई 


महिला विद्यालय के प्रिंसिपल की है जो जयंत दिलवा 
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शोभा : 
प्रजित : 


जीजी 


जीजी : 


शोभा : 


अजित 


शोभा : 


ara 


जीजी : 


शोभा : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बिना dari के घर: ८७ 


देगा ! 

प्रमाण देखना चाहते हो, दिखलाऊँ वे सारी चिटिठ्याँ ! 
सबकी नज़रों में तुम गिर चुकी हो, तो अव तुम मुक्त 
गिराना चाहती हो--- 

(जोजी का प्रवेश । हक्को-बक्की-सी देखती हैं ।) 


: क्या बात है ? क्‍यों हल्ला मचा रखा है ? 
अजित : 


(चोखकर) इसे मेरे सामने से ले जाइए जीजी। मैं 
इस औरत की शकल नहीं देखना चाहता । 

होश में mA, अजित ! तुम्हारा दिमाग़ तो खराब 
नहीं हो गया है ? (शोभा को पकड़ती है) 

(जीजी का हाथ छड़ाते हुए) मैं एक मिनट भी इस घर 
में रहना नहीं चाहती, जीजी । ये बेकार नहीं होते तो 
कभी की घर छोड़कर चली जाती। कोन रह सकता है 
ऐसे शक्‍की ग्रादमी के साथ ! 


: ग्रच्छा, तो तुम मुझ पर दया करके यहाँ रह रही थीं, 


मुझे खिलाने के लिए? 

हाँ-5- । तुम्हें खिलाने के लिए । तीन महीने से यह घर 
मेरे ही वृते पर चल रहा था, मालूम है ? सारा अपमान 
agat भी उस स्थिति में मैंने जाना-- 


: अपने को वेचकर नौकरियाँ हासिल करने वाली के मुँह 


से मान की वात सुनकर हंसी श्राती है-- 

तुम यहाँ से चलो, शोभा (Kasat जनरदस्ती भीतर 
ले जाने लगती है । जाते-जाते अजित से) तुम पहले ्रपने 
दिमाग़ का इलाज करवाश्नो, फिर बात करना। 

मैं इस घर में नहीं रहुंगी, जीगी-एक दिन भी नहीं 
रहुंगी-- (जी जी उसे जबरदस्ती ले जाती है) 

(भ्रजित ओर-जोर से कश खोंचकर सिगरेट पोता है, 


' 
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परेशान-सा कमरे में चक्कर लगाता है। धीरे-धीरे ग्रंध- 
कार हो जाता है।) 


(दूसरा दृश्य ) 


(संध्या के सात बजे । अजित कमरे में टहल रहा है। 
बाहर से जीजी का प्रवेश। अजित भानो उन्हो की 
प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ पुछना चाह रहा है, पर 
पुछता नहीं ।) 

'जीजी : मैं मिलकर झा रही हुँ शोभा से (अजित केवल जीजी 
की शोर उत्सुकता से देखता है) वह MÈ को तैयार 
नहीं है । वह अब नहीं ग्र!एगी ! 

अजित : ठीक है। (सिगरेट qaq हुए) मैंने तो ग्रापसे पहले ही 
कहा था, जाना वेकार है | क्‍यों गई थीं आप ? 

जीजी : (क्रोध से) क्यों गई थीं ? सूरत देखी है झपनी शीशे में ? 
हालत देखी है घर की, उस मासूम बच्ची की? रो- 
रोकर बेचारी पड़ गयी । तुम उसके वाप हो ! सुन लो 
अजित, शोभा के विना मुझसे भी कुछ नहीं होने का ! 
अजित : तो क्या करूँ मैं ? आपसे नहीं होता तो झाप चली 
जाइए ! मैं भी प्रॉफिस जाना छोड़ दूंगा । कह दूँगा 
मेरी वच्ची वीमार है, उसकी माँ उसे छोड़ गई--मर 
गई। (एकदम फूट पड़ता है) 

(बहुत ही स्निग्ध स्वर में ) afa ! सव कुछ समभते 

हा, महसूस करते हो, फिर क्यों वेकार की जिद किए 

q हो ? सारे शहर में बदनामी हो रही है। मेरा तो 

सिर फिर गया है, कुछ भी समझ में नहीं भ्राता कि वया 

करूँ ? वहाँ गई तो साहनी साहब वेठे थे ? 


जीजी : 
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अजित : 


अजित : 
जीजी : 


अजित : 
जीजी : 


अजित : 
- वेकारी ने मुझे शक्की बना दिया है ! ग्रापको भी जितना 


जीजी : 


बिना दीवारों फे घर : ८९ 


कह रहे होंगे कि होटल में क्यों ठहरी हैं, मेरी कोठी पर 
ग्रा जाइए ! ये लोग तो ऐसे मौकों की ताक में ही रहते 
ë । महिला विद्यालय-- 


: फिर वही वात ? तुम इतने शकक्‍्की क्यों हो गए हो, 


यजित ? इस वात के सिवाय क्या तुम्हारे दिमाग में 
झौर कोई बात ही नहीं श्राती ? जानते हो, क्या कह रहे 
थे! कह रहे थे कि इस स्थिति से तो कालेज की बड़ी 
बदनामी होती है-- प्रिसिपल का श्रसर दूसरी लड़कियों पर 
(एक जाती है ak प्रजित को देखती है, वह बड़ी उत्सु- 
छता से जीजी को देखता रहता है) शोभा ने कह दिया 
यह उसका व्यक्तिगत मामला है । ग्रौर यदि कॉलेज की 
वदनामी का सवाल है तो वह इस्तीफ़ा दे देंगी ! 
क्या-5-? 

(ma लें) वया क्या कह रहे हो। जो कुछ देख-सुन 
कर ग्रा रही हूँ । बल्कि जयंत साहनी साहब को समझा 
भी रहा था और उसके व्यवहार पर नाराज़ भी हो रहा 
था। 

श्रोह, तो वह भी वहाँ पहुंचे हुए हैं ! 

(गुस्से से) देख रही हें कि तीन महीने की वेकारी ने 
तुम्हें इतना दुवंल और शंवकी वना दिया है कि-- 
बेकारी--वेकारी--! हाँ मैं तीन महीने से वेकार था । 


सुनाना हो सुना लीजिए ! 

अजित, मुझे तुम्हारी नौकरी से ओर वेकारी से कोई 
मतलब नहीं । तुम नौकरी में थे तो मैंने भ्रपने लिए 
गहने नहीं गढ़वा लिये थे, और बेकार रहे तो मैं भृखों 
नहीं मर गई, समभे ? मुझे तुम्हारे घर से कुछ चाहिए 
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भी नहीं, वस यही चाहती हूँ इस घर का बुरा न हो, 
वरना मुझे यह घर भी छोड़ देना पड़ेगा (ara 
जाता है) 
अजित : (एकदम उठकर जीजो के पास जाकर) जीजी, यह्‌ ग्राप 
क्या कह रही हैं ? ऐसी वाते भी ग्राप के दिमाग में क्यों 
झाईं ? कौन कहता है कि झआप--- 
जीजी : किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है । में क्या समभती 
नहीं ? आई हूँ तबसे बराबर ये कोशिश करती रही हूँ 
कि इस घर का कुछ अमंगल न हो । तुम दोनों को सम- 
झाती-बुझाती रही हूँ, पर सब वेकार । कहीं कोई ऐसा 
ठोस कारण नहीं, कोई बात नहीं । फिर भी र्घर है कि 
टूटता ही जा रहा है, तुम दोनों दूर होते ही जा रहे हो । 
वताम्नो, मेरी मनहुस छाया नहीं है तो बया है इस सवके 
पीछे ? मुभे भेज दो म॑या--वापस कानपुर ही भेज दो । 
यजित : (बहुत स्नेह से) जीजी, श्राप यह सव कह-सोचकर मुभे. 
और अधिक दुखी बनाना चाहती हैं तो ज़रूर बनाइए । 
पर आपको जाने कहीं नहीं दूँगा । इतनी बड़ी दुनिया 
में ग्रापके सिवाय भ्राज मेरा है ही कौन ? मैंने श्रापसे माँ 
का प्यार पाया है, दोस्त का विश्वास पाया है। श्राप भी 
छोड़ जाएँगी तो क्या होगा मेरा ? (गला भर्रा जाता है) 
जीजी : (aa पोंछते हुए) यदि तुम सचमुच ही मुझे रखना 
चाहते हो तो जाकर शोमा को ले ग्राश्रो ! झप्पी को 
तुमने जाने नहीं दिया, भ्रपनी ज़िद की सज़ा उस बच्ची 
को क्यों दे रहे हो ? माँ के रहते उसे बे-माँ का क्‍यों 
कर रहे हो ? कैसे वाप हो तुम ? 
ग्रजित : जीजी, मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा, पाने के 
लिए ही कहने क्यों जाऊं? वह भी तो माँ है, उसे 
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अपनो बच्ची का खयाल नहीं? क्‍यों नहीं श्रा जाती 
वह ? 


: क्यों ग्राये ? तुम चाहते हो कि तुम उसे अपमानित 


करते रहो झौर वह चुपचाप सहती जाए ? 

अपमानित ! श्रपमानित तो उसने मुझ किया है! यह 
जानते हुए भी कि मेरा भ्रौर जयंत का झगड़ा हो गया 
है वह बरावर उसके यहाँ जाती रही है, शायद यह 
दिखाने के लिए कि मुझसे ्रलग भी उसका व्यक्तित्व 
है ! यह ama नहीं है मेरा ? कौन-सा पति इस अप- 
मान को वर्दाइत करेगा ? जयंत के साथ ऐसा होता तो 
वह करता ! (mAn में आ जाता है) | 


: हाँ, वह जाती रही । कोई छिपाकर नहीं, मुझसे कहकर 


जाती रही । 
कह देने भर से हो तो कोई ग़लत वात सही नहीं हो 
जाती | 
ग़लत वात ? जानते हो, वह वहाँ क्यों जाया करती 
थी ? तुम्हारी नोकरी के लिए, समभे ? तुमने जयंत का 
ग्रपमान किया, उस पर भूठा झारोप लगाया । क्यों 
करता वह तुम्हारी नौकरी के लिए कोशिश ? वह कोई 
देवता नहीं है? मेरा तो जयंत फे बड़प्पन के सामने 
सिर भुक गया और तुम हो कि 
(व्यंग से) बइप्पन ? हुँ-5-5-। 

(भीतर से नोकर का प्रबेश) , 
भ्रप्पा बिटिया जग गई, रो रही हैं। उनका माथा तो बड़ा 
गरम हो रहा है। 
(जीजी एकदम उठकर भीतर जातो हैं। पीछे-पीछे भ्रजित 
भी जाता है। कुछ देर रंगमंच खाली रहता है। फिर 


२२ : तृतीय भ्रंक 


जीजो : 


नोकर 
अजित 


जीजी : 
नोकर : 
जीजी : 
नौकर 
जीजो : 


भीतर से जीजी प्राती हैं। टेलीफ़ोन उठाकर नंबर 
मिलाती हैं ।) 

हलो-$- जी, ग्यारह नंबर के कमरे में दीजिए। 
हलो-5-5-। कौन शोभा ? मैं जीजी वोल रही हूँ, शोभा I 
देखो, अप्पी का बुखार तेज़ हो गया है । उठते ही ममी- 
ममी करके रो रही है । अपनी बच्ची की खातिर ही 
तुम ग्रा nA शोभा । एक बार उसकी हालत दख 
जाझो, फिर जो भी तुम्हारी समझ में आए करना ।— 
हाँ, तुरन्त आग्नो ! भ्रजित को मैं डॉक्टर को लेने के 
लिए भेज रही हँ--तुम तुरंत झाशो ! 

(रेलीफ़ोन रखकर भीतर चली जाती हे । भीतर से 
यजित का प्रवेश । बाहर जाने के लिए तयार होकर 
श्राया है। मेज से गाड़ी फी चाबी उठाता है। नोकर 
भ्राता है!) 


: मालकिन ने कहा है गाते समय मौसमी भी लेते श्राइए 


एक दर्जन ! 


: ठीक है ! 


(अजित का प्रस्थान | जीजी प्राती हैं) 
साहब चले गए ? 
अभी-अभी निकले Š । 
अरे, स्लूकोस की कहना ही भूल TŠ | तू ला सकेगा ? 


: नाम लिख दीजिये तो ला सकेंगे, वाकी-- 


हाँ-हाँ लिखे देती हुं । (भीतर जाती : है । पीछे-पीछे 

नोकर भी चला जाता ë ।) 

(शोभा का प्रवेश एक क्षण को कमरे सें चारों ओर 
देखती है, फिर भीतर के दरवाजे की ओर बढ़ती हैं।) 
दरवाजे पर जरा-सा ठिठक जाती है फिर पर्दा खोल कर 
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जाती हे । भीतर से नोकर का प्रवेश । वाहर से अजितः 
ओर डॉक्टर का प्रवेश ) 
वीवीजी झा गई सरकार । वस तुरत ही आई हैं । 


(श्रजित getah दुविधा में रहता है कि भीतर जाए. 


या नहीं, फिर डॉक्टर को लेकर चला जाता हे । नौकर 


भी डाक्टर का बंग लेकर पीछे-पीछे जाता हे,फिर लोट 


आता हे । गही आदि ठोक करता है सोफे पर पड़ा 


घ्रजित फा बेग उठाकर ठीक जगह रखता है। भीतर 


से श्रजित और डॉक्टर का प्रषेश ।) 


: चिता की कोई वात नहीं है, मामूली बुखार है । मैं दवाई 


दिए देता हुं--ठीक हो जाएगी । (acar दवाई लिखता 


है) तीन-तीन घंटे में इसे टोजिए । खाने को श्रभी रस 


या साबूदाना आदि ही दीजिए-श्रौर तो वस । 
(akawa देता है। दरवाजे तक छोड़कर लोट श्राता 
2) 

(नोकर से) यह दवाई लेते MIN । 

(azg में से उपये देता हे । नौकर का प्रस्थान | भोतर 
से जोजी श्राती हैं ।) 

गए डॉक्टर साहब ? कया बताया ? 


चिता की कोई बात नहीं है। मामूली बुखार है ! दो-- 


एक दिन में ठीक हो जाएगा । बल्ल्‌ को दवाई लेने भेजा 


gi 


यह तो मुझे भी मालूम था कि चिता की कोई वात 


नहीं होगी, पर-- (अजित अखबार उठाकर पढ़ने लगता 


है) कुछ देर भीतर जाकर ही वंठो न ! (भ्रजित आँख” 


उठाकर जीजी को. देखता भर है) देखो ग्रजित, अब तो 


समक से काम लो ! भ्रपनी ज़रा-सी ज़िद से तीन-तीन: 


"९४ : तृतीय अंक 


` जिदगियाँ मत खराब करो । 

अजित : ऐसा क्या कर रहा हूँ, जीजी ? मैं तो चुपचाप बंठा हूं । 

जीजी : हाँ, तो क्‍यों वेठे हो चुपचाप ? करो न कुछ | 

आजित : क्या करू जीजी ? कहा न सब ठीक हो जाएगा। भाप 
देखिए, सब ठीक हो जाएगा । 

जीजी : भ्रव तुमको जयंत से भो बोलचाल शुरू कर देनी चाहिए 
अजित ! जानते हो । मैं जब शोभा के पास गई थी उसने 
गाने से इनकार कर दिया था । उसे विश्वास ही नहीं 
हुआ था कि झप्पी बीमार है घर श्राकर फ़ोन किया 
तो जयत ने उसे जसे-तंसे यहाँ के लिए तैयार किया, खुद 
अपनी गाड़ी में यहाँ amar छोड़ गया । वरनी तो वह 
फ़ोन से भी नही ग्राती शायद । (अजित चुप रहता है) 
देखो अजित, अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर इतना 
जान लो, अब कुछ मी गड़वड़ हुई तो सारा दोष 
तुम्हारा होगा । शोभा एक बार लौट आई है, भ्रव उसे 
मनाना तुम्हारा काम है । श्रपनी ग्रलती मानकर maa 
छोटा नहीं होता, समझे ?. 

(नोकर का प्रवेश) 

नोकर : यह एक दवाई तो यहां मिली नहीं, साहब ! 

अजित : देखूं ? (देखता है) 

जोजी : तुम गोतम फ़ामसी से ले mar ! 

अजित : जाता हूं । 
(बाहर जाता है। जीजी भौर नोकर दरवाजा बंद कर 
के भीतर जाते हैं। धीरे-धीरे ग्रंघकार होता है ।) 


तीसरा दुष्य 
(कमरा खाली पड़ा है भीतर से शोभा घौर डाक्टर 
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का प्रवेश ।) 


: तो डॉक्टर साहब मैं इसे भ्रपने साथ कुछ समय के लिए 


बाहर ले जा सकती हूँ ? 
हाँ-हाँ, अव तो यह विल्कुल ठीक है । एकदम ठीक । पर 
आप इसे कहाँ ले जाएँगी ? 


: (एक क्षण समझ नहीं पाती sar बताए ) मुझे जरूरी 


काम से ज़रा कलकत्ते से बाहर जाना है, इसीलिए पूछा 
था 


: हाँ-हा-।खुशीसेलेजा सकती हैँ । ऐसा बच्ची को 


कुछ था भी नहीं । एक ही वच्ची है न, इसलिए शायद 
आप लोग बहुत जल्दी घवरा जाते हैं। एक आर होना 
चाहिए ! S 

(शोभा के होठों परफो की सी मुस्कान फैल जाती है। 
डाक्टर चले जाते हैं। शोभा भीतर जातो है । अजित 
बाहर से भ्राता है। सोफे पर बैठकर जूते उतारता है ।) 


: बल्‍लू--भो वल्लू--! 


(जीजी का प्रवेश) 
झा गए तुम ? 
ग्रप्पी कैसी है ? 
एकदम भ्रच्छी है । 

(बल्लू का प्रबेश) 

जी, आपने बुलाया, साब ! 
चाय लाओो, बल्लू ? (नौकर का प्रस्थान) 
अजित, चार दिन हो गए शोभा को MIC । एक बार 
भी तुम उससे नहीं बोले । भीतर आना तुमने एक तरह 
से बंद कर रखा है । आखिर क्या चाहते हो तुम ? 


: मैं ? मैं तो कुछ नहीं चाहता, जीजी ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ : तृतीय sia 


जीजी : समभदारी से काम लो, अजित । डोरी इतनी ही खींचनी 
चाहिए कि ट्टे नहीं । 

अजित : (खिन्न-से स्वर में) डोर तो टूट चुकी है, जीजी ! 

जीजी : पागल है, कहीं कुछ नहीं टूटा । जो कुछ टूटा भी हे उसे 
जोड़ लो ! 

झजित : क्या करू, कंसे जोड़ लू ! 

जीजी : यह सब मेरे बताने की वाते नहीं हैं, तुम्हारे ग्रपने सम- 
भने-करने की वातं हैँ | शोभा भी तो आाजकल कुछ 
नहीं वोलती । पहले तो मन की वात कहा करती थी, 
अपना सुख-दुख बताया करती थी aa तो हा-चा केः 
सिवाय उसके मुँह से भी कुछ नहीं निकलता । सारे दिन 
बेठी-वंठी कुछ सोचती रहती है। कभी-कभी झप्पी को 
चिपटा कर रोती है । उसका ददं मैं समती हूँ, श्रजित 
वह लौटकर झाई ग्रोर तुमने फूटे मुंह से बात तक 
नहीं की उससे ! कितना श्रपमानित महसूस कर रही 
होगी वह ! 

aa : मेरी कुछ समक में नहीं आता, जीजी, मैं या वात 
करू ? (कुछ ठहरकर) कॉलेज में इस्तीफ़ा भेज ही 
दिया क्या ? कॉलेज तो नहीं जाती ! 

जीजी : हो सकता है भेज दिया हो ! मैंने कहा न वह मुझसे 
भी कोई बात नहीं करती है ग्राजकल । (नौकर 
चाय रखकर चला जाता है । जींजी चाय बनाती हैं) 
शोभा झव किसी वी वात नहीं सुन सकती, चाहे 
साहनी साहब हों चाहे लाट साब ! वे कॉलेज के सेकः 
टरी हैं, निजी वातों से उन्हें वया मतलब ? 

(नोकरफा फिर प्रवेश) 
नोकर : मालकिन, पीछे वालों की बिटिया ग्रापको बुलाने श्राई 
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है, उधर की वीवीजी ने बुलाया है । 


: किसे, मुझे ? 
: जी, कोई जरूरी काम है ! 
: भ्रच्छा, चलो । 


(नौकर और जीजी का प्रस्थान । भग्रजित श्रकेला बेठा 
चाय पीता रहता है। भीतर से शोभा का प्रबेश । 
एक क्षण खड़ी रहती है।) 


: (बैठते हुए) मैं बना लूंगी । (चाय बनाने लगती है) 
: भ्रप्पी श्रव तो बिल्कुल ठीक है न? डॉक्टर आए थे ! 
: आए थे, कह गए कि बिलकुल ठीक है। भ्रब कहीं भी 


ग्रा-जा सकती है | े 


: तो कल से उसे स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए । 

: मैं उसे भ्रपने साथ ले जाना चाहती हूँ ! 

: (माथे पर बल पड़ जाते हैं) कहाँ ! 

: जहाँ भी मैं रहूँ । चाहती हूँ वह मेरे साथ ही रहे । पहले 


भी आपने व्यर्थ ही जिद करके उसे रोक लिया । मेरे 
बिना वह रह नहीं सकती । ` 


: (एक मिनट शोभा को देखता रहता है) देखो शोभा, 


मैं जानता हूँ कि तुम्हारे किसी भी मामले में दखल देने 
का भ्रधिकार मुझे नहीं है । पर ग्रप्पी के मामले में तो 
कम से कम-- 

यही सव कहकर तो श्रापने पहले मी रख लियाथा । 
फिर कया हुआ ? इस बार मैं उसे साथ लेकर ही 
जाऊंगी ! | = 

(एक मिनिट ठहरकर) सुना है तुमने नौकरी से इस्तीफ़ा 
दे दिया है। जान सकता हूं पप्पी के रहने की बया 
व्यवस्था होगी ; 
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शोभा : 


aa : 


शोभा 


— 


अजित 


शोभा : 
afaa : 


शोभा : 


प्रजित : कोई ग्रावस्यक नहीं कि मैं तुम्हारे हर प्रश्‍न का उत्तर 


शोभा : 


` श्रजित 
शोभा 


अजित 


नौकरी चली भी जाएगी तो ग्रप्पी को रखने की सामर्थ्य 
मुभमें है। विश्वास रखो, पापा के प्यार के अलावा उसे 
किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ( स्वर 
भारी हो उठता है) 

(व्यंग से) पापा के प्यार की कमी । हुं-5 ! (शोभा का 
मुंह क्षण भर को तमतमा-सा जाता है। फिर अपने को 
संयत कर लेती है) भौर यदि नहीं भेज॑ तो ; 


: आपको यह जिद adt के साथ कितना बड़ा अन्याय 


होगा, यह भी भ्रापने सोचा है? झमी मैं यहाँ थी, झा 
गई। हो सकता है मैं यहाँ न रहूँ या कि यूहाँ रहकर 
भी आना पसंद नहीं करूँ, तव ? हम अ्रपनी कमियों 
ओर ग़लतियों की सज्जा इस वेक़सूर बच्ची को क्यों दें ? 


: तुम यह कह रही. हो? बच्ची का इतना खयाल है 


तुम्हें ? 

क्यों नहीं है ? खयाल न होता तो चली आती, समझे ? 
(तोलती हुई नजरों से देखकर) श्रप्पी को भेजना तो 
संभव नहीं होगा, शोमा ! 

क्यों ? 


दूं ही । 
(आवेश में) ak यदि 8 भी कहूँ कि मैं झप्पी को लेकर 
ही जाऊंगी तो? - 


किस अधिकार से ? | 
: मैं उसूकी माँ हूं । उसे ले जाने के लिए इससे बड़े. किसी 


अधिकार की ज़रूरत नहीं हैं। बच्चे पर पहला ga माँ 
का होता है। 


AA ? तो कानून की बात कर रही हो ? तब तो, 
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Ta“ 


बिना दीवारों के घर : ६६ 


शोभाजी सोचता हूँ फिर वहीं उसका फैसला हो तो ज़्यादा 
भ्रच्छा होगा । 


: तुम उसके पापा हो । झूठे भ्रभिमान ने तुम्हें इतना ग्रंधा 


वना दिया है कि तुम्हें उसका भी रुपाल नहीं? . 


: यह बात तो मुके तुमसे कहनी चाहिए । 
: में जानती हूँ कि तुम भ्रप्पी को क्ग्रों नहीं भेजना चाहते 


हो । 


: वया जानती हो? 
: तुम सोचते हो कि तुम sor के बहाने मुझे इस अपमान- 


जनक स्थिति में रहने को मजबूर कर सकोगे । पर ऐसा 
होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ! 

वड़े खूबसूरत मुग़ालते हैं अपने वारे में ! 

अपने वारे में कुछ भी हो, पर तुम्हें में खूब अच्छी तरह 
समझती Š । एक बार फिर सोच लो । अप्पी का खयाल 
करके सोच लो--- 

कहा न, मैं तो सोच चुका, म्ब तो सोचने को बारी 
तुम्हारी है ! 

(ठंडी साँस लेकर) ठीक है, तो मैं अकेली ही चली 
जाऊंगी । जहाँ मैंने भ्रपने भीतर की पत्नी को मारा है, 
वहीं भ्रपने भीतर की माँ को भी मार दूंगी। बच्ची की 
कुर्बानी से यदि तुम्हारा së संतुष्ट होता है, तो उस 
मासूम बच्ची की भी कुर्बानी करो ! 

(शोभा गुस्से से भीतर चली जाती है । ग्रजित उस AR 
ही देखता रहता है फिर दोनों हाथों में सिर थाम लेता 
हे । एक क्षण बाद उठकर भीतर चला जाता है । RR- 
धीरे अन्धकार। थोड़ी देर बाद शोभा भीतर से श्राती 
है, बत्ती जलाती है । उसके हाथ में एक अरेची भ्रोर कुछ 
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फ़ाइलें ग्रादि हैं। वह बड़ी उदास-सी नजरों से कमरे में 
देखती है। अप्पी के जमे हुए खिलोने, उसकी तस्वीर, 


सब पर नजर ठहरतो हैं फिर एकदम तेजी से निकल 
जाती है । 
(पर्दा गिरता है) 
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